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बलि-प्रथा-निवाररा 


(पूजा का उपाय प्रारि-वघ. नहीं है) e 


| सम्पादक तथा भ मिका लेरवक:- 


डॉ० जयदत्त उप्रेती 

( प्राचीनव्याकरसा-द्षनाचार्य, एम० qo; Sto फिल ० ) 
अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर ग्रल्मोडा 
एवं मन्त्री, Wn] समाज, अल्मोडा-२६३६०१ YA 


यथाय Davos 


' सुरव पृष्ठ- सज्जा एवं स्क्रीन fafesr- 


श्रो राम गोपाल सिंह, बी०एस०सी०,बी०एफ०ए० (लखनऊ) 
पुस्तकालयाध्यक्ष, WD समाज, अल्मोडा । 
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सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन, 


प्रकाशक- ग्रार्य समाज, अल्मोडा (उ०प्र०) 
२६३६०१ [भारत] 


D, 
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निम्नन्ध-प्रतियोगिता में सम्मिलित ma प्रतियोगी:- 


राज फोय इण्टर कालेज, राज छोय इण्टर कालेज, ग्रल्मोडा से- 


v सर्वधी ग्रमित जोली, राजेन्द्र प्रसाद पाठक, उमेद्य चन्द्र तिवारी 
9 — ग्ननुपम नेगी, संजय विष्ट, महेश चन्द्र काण्डपाल तथा दीवान सिंह 
क जग्यी | 


राजकीय वालिका इण्टर गालेज से- 
६ लला 
€ कु० रीतू विष्ट, मीनाक्षी, दुर्गापाल, सुमन उप्र ती, भावनां पाण्डे तथा 
७ पुष्पा वृजवाल । 
एडम्स वालिका इण्टर कालेज, ग्रल्मोडी से  _ _ 
€ कु प्रतिमा पाण्डे, मीता जोशी, प्नीता पन्त, श्रद्धा उप्रेती, नूतन 
a पालीवाल, X ét शुक्ला, मन्जू पन्त तथा सुनीता सिह । 
क क LOS UEM eta असल 
मुल्य -- सात रुपये मात्र 


माद्रपद, सं० २०४४ वि०, [ १९८७ ई०] 
दयानन्दाच्द १६४ 
वेद तया सष्टि सम्बत्‌ - १९६८०५३०८८ 


भुहक- कर साधना भेस, सहमोड़ा (९ ) 
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विषय-सूची ी 
१० महषि ने कहा था- [चा] 
२-. प्रस्तावना . . [ग], 
३- सम्पादकीयम्‌ eI [ma]: 


"uu f कक i e 
मक्का 


| Xe क्या पूजा के नाम पर प्राणिवध घमंशास्त्र सम्मत है? ” १--३४ 


` [४] कु७ सुनीता कपूर 


. [७] कु० ज्योत्स्ना पन्त 


: [१६] थी दीप मठपाल 


X- मन्दिरों, पूजा तथा सत्संग के स्थानों - . 
में पशुबलि भा नरबलि की प्रथा 
ua serie तथा पांपकृत्य है.-- 


[ष] T3] कुमारी निष्ठा गुरुरानी 
[२] धी विजय शंकर उप्रेती 
[3] कु० रजनी पाण्डे ` 


[५] ऋषिराज दीक्षित 
[s] कु० भावना सेल्वानायगम्‌ 


[s] थी नरेश चन्द्र पाण्डे 
[९] ge मीना साह 

[१०] go हिमांशु पन्त 
[११] श्री योगेश चन्द्र बिष्ट . `", ` 
[१२] go राजश्री रौतेला ` 
[१३] $9 «gar जोशी 
[१४] go आरती गुप्ता ` 
[१५] कु० मोनिका तिवारी 
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महषि ने कहा था- | 


| 

| 
“ ऐसा सृष्टि में कौन मनुष्य होगा. जो दुःखों को स्वयं न जानता हो?. | 
वया ऐसा कोई भी मनुष्य है कि जिसके गले को काटे, वा रक्षो. करे, | 
वह दुःख ग्रौर सुख का अनुभव न करे? जव सत्रको लाभ और सुखही में | 
प्रसन्नता है, तो विना agaa किसी प्राणी का -प्राणवियोंग करके, | 
अपना पोषण करना, यह सत्पुरुषों के सामने निन्दित कमे. क्यों. न होवे? 
सर्वेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर इस सृष्टि में मनुष्यों के भात्माओ्रों में sed | 
दया झौर न्याइ को प्रकाशित करे कि जिससे ये सबं दया और न्याययुक्त | 
होकर सबंदा सर्वोपकारक काम करें और स्वार्थपन से पक्षपातयुकत होकर | 
कृपापात्र गाय आदि पशुप्रों का विनाश न करें कि जिससे. दुग्ध आदि | 
पदार्थो atc खेती ग्रादि क्रियाम्रों की सिद्धि से युक्त होकर, सव मनुष्य | 
आनन्द में रहें । '' 


E -स्वामी दयानन्द सरस्वती 


(१८८१६० में प्रकाशित ' गोकरुणानिधि” पुस्तक की भूमिका से साभार उद्धृत) 


et 
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| pee qm) 
भैरव बत्तपांडे 7 
झाई सी. एस.(अ. प्रा.) . मनोरथ सद 
_(भू०पु० राज्यपाल परिचि बंगाल एवं पंजाब) ` -` समो 
ET दिनाँक २५-८० १९८७ 
प्रस्तावना e 


घर्म, मानवं के जीवनं का ग्रमिन्न अंग है । बिना विचार के जीवन में न 
.सुख न सन्तोध रहता है। एक अभाव सा सदा मग में रहता है। उप्तकी: पूति 
तथा मा में विश्वास, घामिंक भावनाओं से ही ग्राता है। मनुष्य स्वये बहुत कुछ 
कर सकता है फिर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर उसका वश नहीं होता 


थौर वह्‌ उस “मजात” के प्रति सिर भुझाता है । ` 
कर्म को विभिन्‍न रूप भी मतुष्य ने ही दिये हैं यद्यपि अन्तराल में सब का 


wur एक gri प्रार्थना तया पूजा का भी रूप इसी लिए! बदल जाता ' gi 


केसे प्रार्थना की जाय, किस तरफ मुँह कर वेडा जाय, आटि प ह सवे मानव के 
“बनाए वियम हैं।'इसी में बलि-प्ररा भी प्राती 3 । बास्प पूजा waia से. 
होती है । कितनी श्रद्धा या त्याग मने में है वढी ्रधिक महत्व रखता £o 
` मय हर एक के मन में रहता है तथा उसके साथ यह भावना कि “ मेरा 
यह काम हो जाये तो मैं यह वस्तु चढ़ाऊ गा ।” इसमें कुछ पांने के लिए, अपनो 


; za देने की इच्छा है; जो त्याग की दृष्टि से थे है, पर यही भागे जाकर अन्य 


विश्‍वास में वदल जाता है । अयना कुछ छोड़ने के वरते पशु-प्लि की प्रथा चल 


पड़ी । अपने कार्य सिद्धि के लिए दूसरों कौ वलि देना झनर्थ है । अपना स्वाथ-अपना 
: कोष-लाभ को छोड़ा जाय तो वह वास्तव में कुथ ' देना होगा! किन्तु इतनी 
गहराई तक सोचने के बदले लोगों ने सरल उपाय ले लिया। qd तंथा त्याग का 
. वास्तविक अर्ये समऋ-मनन तंथा पठन से भाता है, वलि. इसमें fst- मात्र 
भी स्थान नहीं रखती। o ` Ee Pe S 


इस पुस्तक के सिबस्धों में विभिन्न विचारों द्वारा “वलि अया” तथा घामिक 


भावना का विदषलेषण उत्तम ढंग से क्रिया गया है.। इसके लिए प्रकाशक तथा 


सम्पादक महानुभाव बधाई के पातर हैं। 
E c ह०/-भेरव दत्त पांडे 


` 
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समाज के सुधार मौर उत्थान के विविध कार्यक्रमों के प्रसंग में भाय संमाज 
अल्मोडा (उ० Xe) द्वारा दो.वर्ष पूर्व विजयादशमी के अवसर पर ग्राय . समाज 
मन्दिर में पशुबलिःप्रथा के विरोध में एक निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की गई 
थी, जिसमें स्थानीय शिक्षा संस्थाओं के लगभग चालीस छात्र सम्मिलित हुए थे । 
प्रतियोगिता का विषय या /मन्दिरों, पूजा तथा सत्संग के स्थानों में पशुवलि 
तथा नरवलि की प्रथा सवया ग्रधामिक तथा पापकृत्य है!” 

इस निवन्ध प्रतियोगिता में प्रथम पाँच स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों 


को क्रमशः ५०, Re, २० तथा दस-दस रुपये के पुरस्कारों के साथ-साथ शिक्षाप्रद . 


धार्मिक साहित्य और प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये। अत्य प्रतियोगियों को भी 
प्रमाण-पत्र तथा उवयोगी साहित्य भेंट किया. गया । इन पुरस्कारों का वितरण 
दिनांक २३-१०-१९८५ fo को ग्राये समाज मन्दिर, भ्रल्मोड़ा में मुख्य ufu 
श्रीमान्‌ भरव दत्त पाँडेजी; भ्राई. सी. एस.(भर.प्रा.) भू.पू. राज्यपाल, परिचम बंगाल 
तथा पंजाब के, कर कमलों से सम्पन्न.हुआ, जिन्होंने कृपया ग्रपना अमूल्य समय 
देकर हमारा और छात्रों का उत्साह बढ़ाया d 
उसी अवसर पर हम लोगों ने निश्चय किया था कि यदि सम्भव हो सके, 
तो आये समाज द्वारा इस प्रतियोगिता के कतिपय श्रेष्ठ निबन्धो को पुस्तक रूप में 
प्रकाशित किया जाय । जिससे तद्गत विचारों का सामान्य जनता में भी प्रचार 
हो सके ग्रौर उसके द्वारा जन-जागति पंदा.करके समाज से वलि प्रथा के कलँक 
. को दूर करने में सहायता मिल सके । निवस्त्र प्रतियोगिता के संयोजक होने तथा 


आय समाज के मन्त्री के निमित्त से उक्त विचार को कार्याविन्त करने का उत्तर्‌-. 


दायित्व इन पंक्तियों के लेखक के ऊपर छोड़ दिया गया । परन्तु बहुकाये-व्यस्तता 
के कारण मेरे लिए अपेक्षित समय इस कार्य के लिए निकालना सुकर नहीं हो 


पाया p तथापि मैं प्रपनी वचन-वद्धता के प्रति जागरूक था शौर निरन्तर अंगीकृत 
कार्य को पूर्ण करने के सिए यदा कदा झ्ावश्यक कार्यों में भी कंटोती कर समय 
निकालता रहा । मेरे लिए सर्वप्रथम कार्य सम्पूर्ण निवत्थों को पढकर, उनमें भाषा 
शोर भाव सम्बन्धी त्रुटियो को ठीक करना, ग्रतिदीर्श निवन्थो को संक्षिप्त करना 

तथा वरीयता क्र म में निबन्धों का चयन करना था । इस कार्य मे पर्याप्त समप 
लग गया । 
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इस. प्रतियोगिता में प्राप्त शौर परीक्षित ३८ निवन्धों में से केवल १६निब- 
न्घों का ही चयन प्रकाशन के लिए हम कर सके EO इससे ufum. निवन्यो को 
पुस्तक में स्थान नहीं दिया जा सका क्यरोंकिग्रन्थ का आकार अधिक वड़ा करना NI - . 
समाज के सीमित साधनों के भीतरं सम्भव नहीं Wr ग्रतः जिन प्रतियोगियों के 


निवन्ध इस पुस्तक मैं छपे हैं, ओर जिनके नहीं भी छप पाये किन्तु प्रतियोगिता में 


जो सम्मिलित हुये थे, उन सबको हम अपनी ग्रोरः से साधुवाद और शुभाशीर्वाद 


देते हैं । 


इन निबन्धं के प्रारम्भ में एक विस्तृत भूमिका इस,बात पर विचार करने ˆ 
के लिए प्रस्तुत की गई है कि“ क्या पूजा के नाम पर प्राणियों :का बघ: करना 
धर्मशास्त्र,सम्मत हो सकता. है? ” हमारा विश्‍वास है कि यदि पक्षपातरहित होकर | 
पाठक इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो वे हमारी बात से अवश्य सहमत होंगे कि देव 
पूजा में न तो प्राणिहिसा विहितः हैँ प्रौर न यह हिसा पूजा का उपाय ही हो सकती 
है । क्योंकि स्वार्थ पुति के लिए और वह भी मान्ति और अज्ञान से भ्रावद्ध होकर . 
निर्दोष श्रोणी .का वध करना किसी भीं दृष्टि से उचित नहीं है.। प्र युत यह एक 
धुरिएत कमं है ्रौर महापाप है । अतः इस दुष्कम में लिप्त-जो भी व्यक्ति मनुष्या- 


दि प्राणियों के प्रति, सज्जन पुरुषों की भाँति, दया और प्रेम-भाव से व्यवहार 
ˆ करेंगे; निश्चय ही वें न केवल मनुष्यों. के प्रिय बनेंगे,:भपितु 'मनुष्येतर प्राणियों के 
भी मित्र हो जायेंगे मोर इस प्र कार दृते दुहःमा मित्रस्य rwr सर्वारि हःमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि 
भूतानि समीकषत्ताम्‌ । मित्रस्याहं reper सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षषा समी [मित्रस्याहं चक्षुशा सर्वाणि भूतानि समीक्षें। मित्रस्य etr - 


समीक्षामहे ॥। (ag: ०३६-१८ ) इस वेद ner को जीवन में” चरिंतांथं कर 
सवका हित सम्पन्न करेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


= ५ ~ w 


पूज्य थी भै० द० पाण्डे जी ने, हमारे विनम्‌ म्रनुरोष को स्वी- 


_ कार करते हुए, इस पुस्तक के सम्बन्ध में जो प्रॉक्किथन “ प्र स्तावना 5 sd 


से लिख भेजने की कृपा को है, उसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञता भ्रौर धन्यवाद 


- व्यवत करते हैं, तथा ईश्वर से उनके दीर्घायुष्य की कामना करते हैं। 
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-- «MTM समाज अल्मोडा के प्रधान थो जगत्‌ प्रकाश खुल्वे [Ro TTo 
.:जिला विद्यालय निरीक्षक], x तथा उप मन्त्री थी पुरनासिह,. पुस्तकालया- 
: घ्यक्ष श्री रामगोपाल सिंह, कोषाध्यक्ष, श्री प्यारे लाल,क्ाह तथा श्री विन . सिह 
` -ादि अत्य-सभासदो के प्रति साधुवाद है, जिनके सहयोग से . उक्त प्रतियोगिता 

. सम्पन्न हो सकी थी । शरी -रामगोपालसिह का योगदान इस कार्य में विशेष उल्ले- 

: खनीय है, जिन्होंने पुस्तक के आवरणा और भीतर के quai पर भ'कित सज्जा, 

तथा चित्र कों तैयार करने में भ्रपनी प्रतिभा का सुन्दर परिचय दिया. है Sto 
- घर्मपाल भ्रग्रबाल जी ( सुपुत्र स्व० हीरालाल ब्रतपाल, मंत्री, SI oso, . भ्रल्मोड़ा) 
“भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता के ग्रायोजन झौर पुरस्कारों के 
` लिए पाँच सो रूपये की .सहायतां प्रदान कर हमें पनुगृहीत किया sro (आमती) 
दिवा भट्ट, प्राध्यापिका, go fao fao परिसर wenst भी घन्यवादाह हैं, 
जिन्होंने प्रतियोगिता में निणयिकत्व का कार्य कर हमें सहयोग दिया । 


. शंकर साधना प्रेस, ्रल्मोड़ा के स्वामी थी शंकरदत्त 'पाण्डे जी, तथा 
उनके समस्त प्रेस कमं वारियों को भी धन्यवाद है, जिनके सहयोग से . पुस्तक Wd 


रूप में मुद्रित हो सकी है । 


„ ` लोकहित झौर समाज सुघार,की दृष्टि से पुस्तक -का. मूल्य लागत को | 
अपेक्ष ग्रत्यल्प-रखा गया है । आशा है घमंग्रेमी ्रौर,समाज-हितैपी पाठक इसक्के . 
प्रव्ययत से लाभान्वित हो मौर पशुबलि, cafe जैसी-कुरीतियों को समाप्त 
« - करने में ग्रपना सक्रिय योगदान करेंगे. सर्वशक्तिमान्‌ ईश्‍वर सवको सद्बुद्धि प्रदान 

क्रे। T Ce 
अ इति शुभम्‌ | # 


ami पूशिमा do २०४४ fio I 


^N 
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insite 

आगे dà हुए :-डा० जयदत्त उप्रेती , मुख्य अतिथि-श्री भरव दत्त पाण्डे, 
अडें०्सी०एस०(अ० प्रा०), श्री जगत TIJ । 

पीछे खड़े श्री विजय शंकर उप्रेती, कु० रजनी पाण्डे, कु० भावना 

सेल्वानायगम्‌, go निष्ठा गुरुरानी i 
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| Pew 
क्या पूजा के नाम पर प्राणिवध धर्मशास्त्र-सम्मत B? 


: ओम्‌ t विव्यानि देव akas टितानि परासुव । agas वंन्व आमुव?॥ (यजु 3०-१) ze 
` (अर्थः- हे सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकर्ता, समग्र ऐवययुक्‍त भोर सब सुखों के दाता e 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 


परमेश्वर .! झाप' कूपा करके हमारे सम्पूर्ण दुगु ण, दुव्यंसन और दुःखों को दूर 
कीजिए.। और जो कल्याणकारक गुणा, wu, स्वभाव और पदार्थ : हैं, वह सव 
हमको प्राप्त क़ोजिए।) — 


ज्ञान-विज्ञान का आदि सोत वेद- यह निविवाद.झौर सर्व-सम्मत तथ्य है- कि 
संसार में सवसे प्राचीन विद्याग्रन्य वेद ही हैं। वर्तमान-कल्प में, वेदों का इतिहास 


` उतना ही पुराना है, जितना कि मनुष्य-जाति का । स्वयं वेदों और वेदों से सम्वत | 


न्थितं उपलब्ध प्राचीन भारतीय साहित्य में यही वणित है कि वेद-भपोष्पेय.. हैं, 


'र्थात्‌ किसी एक या अनेक मनुष्यों के द्वारा रचित ग्रन्थ न होकर: देवी शक्ति के .. 


द्वारा दोवी प्रक्रिया से प्रादु्भ[त मन्त्रराशि हैं। qd कल्पों की भांति इसःकल्पः के 


_ आदि में भी.प्रमैथुनी-प्र्थात्‌ परमेश्‍वर की मानस-सृष्टि में उत्पन्न हुए Wi, वायु 


आदित्य तथा भ्र'गिरा. नामक चार ऋषियों के प्नन्त;कररं में, उसी की : प्रेरणा से. 


क्रमशः ऋग यजुः, साम और भ्रभर्वं ` नामक चारों वेद दाव्दायं-सम्बन्ध-ज्ञान ` कप 


- यूर्वक समुद्भूत हुए । भौर उन चारों ऋषियों ने मानसी सृष्टि के ` भ्य योग्यतम 


ऋषि qu भा को उन चारों: वेदों को पढ़ाया । इस. प्रकारं सर्वप्रथम WEST ही चतु ` 


वदविद्‌ वने । पुनः व्रहमा से ये वेद उत्त रकालिक विराट, सनु; मंरीच्यादिः ऋषियों 
को प्राप्त हुए। तदनन्तर गुरूशिष्य परम्परया यह वेदज्ञान सम्पूर्ण घरातल में फैलते 
गया । जव संसार में. मनुष्यों केः पारस्परिक बोलचाल की-भाषा भी नहीं थी, उस 
समय वेदों की पवित्र ऋचाओं, का आद ऋषियों द्वारा उच्चारण भौर गान हो रहा 
था। उन्होंने भपनैः समकोलिक भौर प्रवरकालिक सन्तति को वेदों का ज्ञान सम्प्र 
दान किया । और इसके लिये वेदों के ही शब्दों के आधार पर एक व्यावहारिक 


- भाषा का प्रयोग किमा; जो झागे.चलकर संस्कृत : या देवभाषा नाम से प्रसिद्ध 
gi प्रारम्भ में उन ऋषियों की मेंघा भोर स्मरणशक्ति अंति तीज थो । उत्तर- 
`. काल में जब्र मनुष्यों की ये शक्तियां क्षीण होने लगीं तो उस समय के देवों भात्‌ 


विद्यन्‌ः व्यक्तियों भौर.मन्तायंज्ञाता ऋषियों ने मनुष्यों, पर अति कृपा करके `. | 
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वेदों के व्याश्या ग्रन्थों शावाओं,-ब्राह.मणों, आरण्पकों, उपनिषरों, प्रातिञ्चाख्यों सौर | 


अनुक्रमशियों की रचना की । साथ ही वेदार्थ को सुगमतापूर्वक जानते के लिये. | 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द झौर ज्योतिष-इन छं. प्रकार के शास्त्रों 


" . जो कि वेदाँग के नाम से Bafia. हैं, रचना की। इस कायं के: लिये . ! 
. ` ` ` उन महा-विद्वान्‌. और कारु रिक ऋषियों ने जहां एक और वेद की शब्दावली . 
` मेंही कुछ संकोच करके लोक-व्यवहार को भाषा- संस्कृत का (जो कि देववाणी C 


या देवभाषा नाम से भी जानी जाती है), प्रचलन भ्रौर प्रयोग झोरम्म किया, 


7 ` वही दूसरी ओर देवनागरी नामकं लिपि का भी झाविष्कार किया।. इस. संस्कृत | 
» _ भाया कें उद्भव झौर लिपि के शुभारम्भ-का भी इतिहास कोई हजारों वर्षो का . 


नहीं, अपितु लालों भौर करोड़ों वों का है। प्रारम्भ में जब तक देवनागरी या | 
ब्राहमी लिपि छां प्रविष्कार नहीं psum था, वेदादि शास्त्रों का जान उच्चारण- 


श्रवण के माध्यम से ही होता था । इसके.ग्रतिरिक्त, सम्पूर्ण विद्याप्नों का ज्ञान 
क्योंकि वेदों से ही सुना जाता था । इस कारण वेदों को श्र्‌ति नाम के भी सम्बो 


वितं किया जाने लगा । वेवस्वत मनु ग्रथवा उससे भी पूर्व वेदों के लिये यह पर्याय 

८ ति ” शब्द प्रसिद्ध हो चुका था। यहं वात मनुस्मृति आदि प्रन्यों' से: जानी 

जाती है  . - 

` वेदों की उत्पत्तिः का यह रहस्य क्या दैवी (ईश्वरीय) se ग्राइचर्यजनक | 

नहीं है? यहां हम उक्त बातों की पुष्टि में स्वयं वेदादि शास्त्रों की. अन्त साक्षी । 
- रूप निम्नांकित प्रमाणा प्रस्तुत करते d.— . ` 


' 4- बृहस्पते. प्रधमः वाचोऽअगं यत्प्रॅरत -नामधेयं दधानाः i 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिंप्रमासीत्‌ प्रेणां तदेषां निहित. गुहाविः । । za 
(ÀR: १० ७१-१ ) 


_ अर्थः हे विद्वन्‌ । सृष्टि के आदि में समस्त वाणियो की मूलरूप, .( सूष्टिगत | 


- ` पदार्थो कें ) नामों को धारण करनेवाली, जिस वाणी को ( विद्वान्‌ लोग )उच्चा | 
रण करते है, जो इन सव से थेष्ठ मौर दोषशून्य होती हैं, वह वाणी: (ऋषियों $ 


e ` की) गुहा (बुद्धि) में धारण की हुई (ईश्वर की) भरणा से प्रकाशित होती EO | 


`, (० ब्रह्मदत्त जिज्ञां तु, म० wo यजुर्वेद भाष्य विवरणं की भूमिका पृष्ठ: १; . 
- .  वाराणसो,.सं० २०१६ वि०) । D 
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२० यज्न न वाचः पंदवीयमायन्‌ ताभरन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्‌ः 2-0 
` तामाभृत्या व्यदधुः पुरुबाःवां सप्त रेभाऽअभि pedo -- 


(àz: ०-७१-३): d 


अर्थे: = सृष्टि के. रादि. में यज्ञ भर्थात्‌ परमात्मा. के द्वारा वाणी की. प्राप्ति. के 
योग्य हुए ऋषियों में प्रविष्ट हुई वेदवाणी को मनुष्य पीछे प्राप्त करते हैं, अर्यात्‌ _ 
वेदवाणी कोःसू्टि के - आदि ` में पहले ऋषियों. के प्रन्तःक्रण में . परमा- 


त्मा प्रकाशित करता है । उसी वेदवाणी से शब्दों को चुनकर उनसे विविध वस्तु- | € 


शो के नामकरण पुर्वक भाषा का व्यवहार विद्वान्‌ कवि ध्ौर ज्ञानी लोग किया 
करते हैं भ्नौर उस भाषा की बहुत प्रशंसा और झादर करते हैं। `: : 


3— देवी वाचमत्रनयन्त देवास्तां -विशवरूपाः. पन्नवो वदन्ति । 
सा नो मन्द्रेषमूर्ण . दुहाना- धेनुर्वागस्मानुप सुष्ट्तेतु ॥ ` . 


(eda: ८-१००-११) . . 


प्रथः विद्वान्‌ लोग वेदवाणी के द्वारा [नित्य शब्दार्थ सम्वन्धों को जानकर] देव. ` 
वाणी: र्यात्‌ संस्कृत भाषा काःविस्तार करते हैं, उसी को झन्य सव साधारण . - 


. मनुष्य बोलते-हं। वह दूध देने वाली घेंनु के समान कर्मानुष्ठानजन्य Wed भौर बल 
को प्र शान. करने.बाजी ETT, अध्ययन झौर श्रवण द्वारा हम मनुष्यों को प्राप्त हो। | 


[ द्रश्‍-वही, क्रमशः पु०२) १९ ] B ve : 


४- तस्माद्यज्ञात्‌ सवं इब ऋचः, सामानि जन्निरे | Rr 
छन्दां सि. णननिरें तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ 552-57 पा TEE 
7 . - ` (त्रएवेद! प०-६००४, यजु० 33-8) ` 


x "ad— उस यज्ञ अर्यात्‌ . सचिदानन्दांदिनक्षणा gin, पूर्ण पुष. से, जो कि : Ls 
^ सवंहुत अर्थात्‌ सब के द्वारा पूजनीय भोर सबके द्वारां उपासत्तीय defun WA 


` परंब्रह-म हैः ऋग्वेद; यजुवेदः सामवेद, भोर अथतरवेंद उत्पन्त हुये । प्रर्धात्‌ चारों, 


बेदों का प्रकादा-उसी से: . हुआ: है. ।-.यही बात दृढ़ निश्चय कराने के लिए wud- : 72 


E १०- ७- २०.के ¦ यस्मावचोध्पातक्षन्‌ ० ' इत्यादि मन्त्र में भी कही hi 
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` ` ५-जेसे इस अंद भुद जगत्‌ का कर्ता सिंवाय परमेक्वर के दूसरा कोई नहीं है, 
7 ` उसी प्रकार चारों वेदों-का कर्ता भी. उससे भिन्न कोई नहीं हैं.। इस रहस्य भ्रौर 


do ^l wdumd चा्भीड्वात्तपसोध्ध्यजायत । वतो gra qmd ततः समुद्रो अर्णवः 
` `` समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत etera विदधद्‌ः araea ` मिषतोः 
' ` Comm n सूर्याचन्द्रमसो धाता ययापूर्वमकहंपयंत्‌ | दिव च पृथिबीं चात्तरिश्षप्रयो 
_ wWd (त्ररवेदः १०-१६०-१;२,३,). ` 


fo 
pes 
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(अभीद्वात्‌) ईश्वर के ज्ञानमय, (तपसः) wem सामर्थ्यं से (ऋतम्‌) वेद 
विद्या (च) और सत्यम्‌) कार्यरुप प्रकृति (ग्रघ्यजायतः उत्पन्न हुए. (च और 
(ततः) उसी के सामथ्ये से. (रात्रिः) महाप्रलय और (समुद्रः अर्णवः) “जल से 
पूर्ण आकाश (अजायत) उत्पन्न हुए - (विरवस्यं) जगत्‌ के (frm) ww स्व- 
भाव से (वशी) स्वामी ने (प्र्णवात्‌) जल से पूर्ण (समुद्रात्‌) आकाश से (अधि) 
पीछे (संवत्सरः) काल विभाग. (भ्रजायंत). बनाये । पश्चात्‌ (प्रहोरात्राणि) दिन 

` और रात को (बिदषत्‌) बनाया । [बाता ] विश्‍व धारक प्रभु ने (यथा पूर्वम्‌) 
¦ ` ` र्व सृष्ट्यो की भांति (सूर्याचन्द्र मसौ)ूर्य-चन्द्रमा (दिवम्‌) यलोक (पृथिवीम्‌) 

(भन्तरिक्षम्‌) अन्वरिक्ष (अथ उ) श्र (स्वः) लोकान्तरों को (मकल्पयत्‌) 

बनाया ।. (आचाय प्रेमभिक्षु-वानप्रस्थ-रचित.“ नित्य कर्मं विधि” पृष्ठः २५-२६ 
स्ते साभार sg) 


m : ' ` ६= एवं वा अरेबस्य महतो. भूतस्य निः हवसितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो 
- >. : fea ०१(शतपथब्राह TU १४-५-४-१०, वृहृदारग्यक्ोपनिषद्‌ ३-४-१०) 
vs * यजुर्वेद, सामवेद प्रोर अयवेवेद | . . 


. (ऐवरेयब्राहमणम्‌ ५-५-७, तुलना कीजिए sro ब्रा० ११-५०८-३) 
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`` ` mi हाँ तो इस महान्‌ सत्य सनातन परमेश्‍वर के ही. निःइवासरूप हैं ये ऋग्वेद 
*यो वेदां अजायन्त ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजुर्वेदो वायो: सामवेद भ्रादित्यात्‌ 


:= अग्नि नामक ऋषि से ऋगवेद, वायु ऋषि से epis भोर प्रांदित्य ऋषि 


AE 


NL. 
Ae tir >> RM: 
T का, i ERE EN TST ५५ S NT 


7 fem को ऋग्वेद के semp सूवत में इस प्रकार वणित किया गया है :-- न 


| 
| 
| 
| 
| 
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से.सामवेद प्रकट हुए ।) यहां भ्रथवंवेद का कंयग न होने ने से: यह. weg Te 
चाहिए कि वह भ्रर्वाचीन है, जैंसा कि यूरोपीय कंतिपय Sea o us 
( | | पक्त किया हुँ.। अन्ये प्रकरणों में. अथ वंवेद के साय अ गिरा का उल्लेख saat do 
|. गिरते शब्द के होने से अधर्ववेद WA से प्रकट होना सिद्ध है Unit 
Wei सन्देह नहीं करना चाहिए किं ये ग्ररन्यादि भौतिक॑ पदार्थों के नामे r P 
वेदमाष्यकार सायणाचार्य (१४वीं ईसवी) ने इन स्यादि को जीवः विशेष aa- 
लाया है । पाजी व विशेष रग्निवायवादित्यैवेंदानामुत्पा दितत्वात्‌ 7” (mm, 0 
ऋष्भाष्योपक्रमशिका) इसी प्रकार वतमान युग के विश्वविश् तः वेदोद्वारक महृषिः d 3 
दयानन्द सरस्वती ने भी. इनं अग्नि बेद के प्रकाशकों को. मनष्य d देहषारी 
ज्ञानी जन प्रतिपादित AR ni Y $ e i 


जे हाथ श्रादि भ्रवयवों से बिना उस (ईश्वर) ने जगत्‌ को ` QE PEE 
वेदों को भी सव साधनों के far रचा है। AN fs po za R P Dui 
| ऐसी शंका उसमें आपो करनी योग्य नहों। परन्तु इसके उत्तर में इस वात N- 
जानो कि-बेरो फो पुस्तकों में लिख के सृष्टि के झादि में ईश्वर से प्रकाशित प 00 
| किये थे । प्रन तो किस प्रकार से किये थे ? त्तरः ज्ञान ` के बीच में:।: aN SET 
| किन के ज्ञान के. वीच में? उत्तर-भ्ररिन, वायु, आदित्य और अ' गिरा i i VULNUS 
वेतो we qud हैं? उत्तर-ऐसा मत कहो'!-चे सृष्टि के कि मे ue fU ARE 
धारी हुए थे । क्योंकि जड़ में ज्ञान के कार्य का. झसम्भव . है ।-प्रौरं जहाँ-जहां [EE 
असम्भव b हैं, वहां-वहां लक्षणा होती. है... विद्या के प्रकास. RR का सम्भव RR 
मधुष्यो में ही हो सकता है, न्य: नहीं ।.. इसमें... Que" इत्यादि शतपथ 
STET (११-५-८-३/ का प्रमाण लिखा है ।. उन चार मनुष्यों के-जञान केबीच.... 00 
में वेदों का प्रकाश करके उनसे ब्रह मादि के (ज्ञान के) वीच में वेदों का प्रक्राश | 
[कराया । (श्रीमद्‌ दयानन्दसरस्वती, ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका, वैंदोत्पत्ति विषयः) ` za 
S स्मृणियों में सबसे प्राचीन मनुस्मृनि में कहा गया है कि कऋग-यजुः-साम लक्षण : uae 


m P 


Rad diii i EF mna eu FR E 


चाले सनातन वेदों को, स सार में श्रेष्ठ कमों की सिद्धि के लिये, CEN Xa . ... 
ताउ, मादित्य ओर अं गिरा से प्राप्त किया । तद्यया- ह Wa 
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YA 
झग्तिवायुरविभ्यस्तु "uo ब्रह्म सनातनम्‌ d के 
Tg यज्ञसिद्धयर्थमृग्यजुः सामलक्षणम्‌.॥ [मनृस्मृति : १-२३] 
अध्यापयामास पितन्‌ शिशराँगि रसः कविः।। [वही, २-१५१] 
इवेताव्वतरोपनिषद्‌ के “ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदाश्च .. 
प्रहित तस्मे । तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकोशं KALI शरणमहं प्रप ॥। 
Raato ६-१८] 
 _९- इस वचन-में भी कहा गया है कि-जिसने सृष्टि के झादि में ब्रह मा को 
` ` उतपन्न किया ग्रौर उसको fer, भादि ऋषियों के माध्यम से चारों वेदों का ज्ञान 
" ` प्रदान किया, उस आत्मज्ञान का प्रकाश करने वाले परमेश्वर की शरण को मैं 
` मुमुक्ष प्राप्त होता हूं । za; ; 
__ १०~ वेदान्तदर्शेन भ्रपरनाम. ब्रह्मसूत्र के रचयिता महषि वादरायण व्यास ने 
` वेदशास्त्र का आविभाँव ब्रहम(परमेश्वर) से ही माना है। यथा-“ mea- 
cmq." (ब्रह्मसूत्र १-१-३) । इस सूत्र का प्रभिग्राय स्पष्ट करतें हुए ब्रह्मसूत्र के 
प्रसिद्ध भाष्यकार भ्रादे शंकराचार्य के ये, वचन यहां उल्लेखनीय हैं :-. 


be NT SOUS be YAI Ee a NEN Es < 
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- “महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्योनेकविद्यास्थानोपव्‌ हितस्य. प्रदोपवत्‌सर्वा- | 
र्थावद्योतिनः सरवेज्ञकल्पस्य योनिः का रण बह्य । नहीदृशस्य शास्त्र- | 
स्यर्वंदादिलक्षणस्य सवज्ञगुशान्वितस्य सवज्ञादन्यतः सम्भवोस्ति।ः ¦ 
(TERT १-१-३) अर्थात्‌ महान. जो ऋखेदादि शास्त्र (जो चारों वेद) ह”. 

. ' जो कि अनेक विद्यां्रों के भण्डार हैं और सूर्ये के समान सव सत्य अर्थो के NW ) 
“ . करने वाले हैं, उनका मूल कारण सर्वज्ञादि गुणों से युक्त परब्रह्म ही है ।. क्योंकि 

` ' aAa aa से भिन्न कोई जीव सवंश्ञगुणगरुक्त इन वेदों को बना सके, ऐसा सम्भव ५ 

. कभी नहीं हो सकता। ` pue | 
. यहाँ परःभाप्यकार दंकराचाय के कथन को झगे ग्रौर स्पष्ट करते हुए EO 
भा० मूर में स्वामी दयानन्द सरस्वती लिखते g- किन्तु वेद: विस्तार के लिए. 
किसी जीव विशेष पुरुप से wer शास्त्र बनाया है.। उनमें विद्या के एक-एक देश || 
का प्रकाक्ष; किया है। सो भी वेदों के आश्रय से बना सके 'हैं। भौर जो सव 
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: A (७) . CoL ^ 
|. विद्याओं से युक्त वेदं हैं, उनको सिंवाय परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं वना. ue 
| ` सकता । क्योंकि परमेश्वर से भिन्न सव विद्याओं में पूर्ण कोई भी नहीं है । किंच, | ` 


| ` वेदनित्यत्वविचारः ) 


5S 
d 


कराता? भ्रवश्य.कराता है, भ्रौर ub d द्वारा ही कराता है।* 


s सनातन वेदिक धर्म में मध्ययुग में उपजे: दोष- में मध्ययूग में उपजे: दोष-- इतने महत्वपूर्ण वेदः के. | 


से ग्रनवछित्न रूप से प्रघीत होने पर भौ थुति नाम से जानेजाते रहे हैं, TAAN 
` और सत्य विद्याओं के भाकर प्रन्य रूप में सदा से भारत में प्रतिष्ठित रहे... हैं. 


à > Ten : n ? CR OEY HR ANS z 


प्रमेश्वर के बनाये वेदों के पढ़ने विचारने और उसी के पनुप्रह से मनुष्यों को . ds 
_ यथा शक्ति विद्या का बोध होता है, अन्यथा ub (5 ( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका,- न; 


ये बहुत थोड़े प्रमाण वेदों भौर तंत्सम्बद्ध प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थों: से प्रस्तुत , . PAS 
किये गये हैं। जिनसे सिद्ध है कि अध्ययनाध्यापन की परम्परां से आज तक : अपने... S 
मूल भोर शुद्ध रूप में सुरक्षित uer, यंजुः, साम, भेथर्व नामक चारों वेद fud . ` `| 
के सबसे प्राचीन विद्याग्रन्य ही नहीं; mfg ईश्वरीय रचना- होने से. परम-सत्य.. ... 
झौर परम प्रमाण भी है । ठीक ही है- जिस ईरवंर ने इंस जगत्‌ को प्राणियों के  :. 

' नाना कल्याण के लिए बनाया है, जिससे मनुष्यादि नांना कर्मा को करने में समर्थ -. 
होते हैं, सुख-दुःख रूप विविध कर्मफलों से लेकर मोक्ष तक को आप्त करने में! पल 

: समर्थ होते हैं, वह भला कया सूष्टि के झारम्म में हीं मनुष्यों को इस! जगत के... 
अनल्प पदार्थों के नाम रूपों का, उनके गुणों भ्रौर स्वभावो का, मनुष्यों की भावा. 00 
मनुष्यों के कतं व्या. त्त क्यों रौर घर्माषमों का यावदावल्यक परिचय त , 


अन्य, जो अति दीघं काल पर्येन्त; सृष्टि के भारम्भ से आज तक गरुर-शिष्यू परम्परा. ४५ à 


` परन्तु मानवों के दुर्भाग्य से महांभारत के युद्ध के (जो कि आज: से. पांच हजारं ; > T 
सत्तासी वर्ष पूर्व धटित हुआ) पर्चांत्‌ वेदज्ञः घर्मात्मा ऋषियों के अस्त हो जाने o 


के फलस्वरूप अंविदया की वृद्धि होने से यत्र तंत्र वेदविरूद्ध मतं-मतान्तर, समय... ` 
WA समय पर उत्पन्न होकर संसार में फैलते गये । परिणामतः. सत्यु<सन्तातत वैदिक... 3 
`„ ` भ्म में, सूत्र में पिरोये मुक्तामणि के समान, एक्रीभूत सम्पूर्णः मति जोति नाना ' ` 
> मत-भागों और खण्डों में बिखर गई ग्रीर उनमें पारस्परिक. विरोध भौर, कलह ' : 


"> लाकर दूसरे का बिनांशकर अपता उत्कपं बढ़ाने का यत्न करने लगा। हुए की... E ; 
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^. होने लगा । भहम-महमिकर्‍या प्रत्येक मतं भ्रपने को श्रेष्ठ भौर qu को ja ` `. 
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भाव की इस पवित्र भूमि भ्रार्यावर्त में ही i 
a re निर दी हो चला। चार्वाक areta लोकायतः 
` इत्यादिः ऐसे मत भी पैदा हुए, जिन्हों) iP की निन्द्रा करके लोगों को व दिकधमं से 


` तो नहीं चोड, परन्तु वाममार्ग को 


j | 


वित्र कर डाला । गाय, 
अग्नि में दी जाने लगी। 


बौद्ध मत-प्रवतंक सिद्धार्थ गौतंम बुद्ध ने सत्य सनातन 


प्रत्याहार, धारणा; ध्यान भौर समाधि). st 
हिसामय-यज्ञों के बिरोध में नया मत iu Bd 
: “उक्त कारणों से वैदिक wr वढा द्रा :: 
3 | DP SGT हास हुआ । वेदों का. पठन-पाठन 
ES चला । प्रत्युत यों कहना चाहिए कि कुछ परम्परागत srg एवान्‌ वेदपाठी . 


j 
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] 
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c बात क्या कहें अनेक वेद-विरूद्ध मतों और मान्यताओं का प्रादुर्भाव वेदों के आविर 


विमुल्ल कराने में बड़ी भूमिका निभाई । शाक्तों और तान्त्रिकों ने वेदों को सर्वधा 


rm गौर मांसादि तुच्छ वस्तुमरों की हवि देने जैसी बातों का मिश्रण कर यज्ञों:को ग्रप- . 


4 ; y 
SD EET AA a ies VS A aa BN 
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१, ९० ००३ १०८ 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(9 


ananasa इलोकवातिक, तन्त्र वातिक शोर टुपू टीका ग्रन्थों की ही रचना कर _ 


सके । वेदिक fere का भाष्य नहीं होसका । हाँ, स्कन्दस्वामी, बॅकटमा धव, 
भ्रात्मानन्द, उद्गीथ, सायणाचार्य, gue, भहाधीर, मुद्गल झादि विद्वानों ने इस. 
काल में एक या भनेक वेदों का भाष्य करके कुछ-कुछ वेदार्थ-प्रकाश फैलाया और 
कथंचित्‌ वैदिकघमं की रक्षा को। परन्तु वेद विरूद्ध मतवादों और मान्यताम्रों का 
पूर्णतः खण्डन और वेदों के शुद्ध स्वरूप भ्रौर सत्याथं के प्रतिपादन का कार्य इनसे 


` भी eret रह गया । 
वेदिक घमं का पुनरुद्धार परमात्मा की मनुष्यादि प्राणियों पर सदा 
S a 


से ही असीम कूपा रही हैं | सो उसका दिया हुआ सत्य, पवित्र और प्राणिमात्र 
के लिए कल्याणकारी वेदज्ञान स्था लुप्त कैसे हो सकता था? जँसे ईइवरदत्त 
सूर्य निरन्तर प्रकाशमान रहता है, किन्तु कदाचित्‌,मेघाच्छन्न नभ के होने पर 
भ्रदृद्य भी हो जाया करता है, भले ही थोड. समय तक ही भ्रदृदय रहे, der हो 
वेदज्ञान के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए । जहां एक ओर सस्वर वेदपाठियों ने 
भ्रकूति-विकृति-पाठों के निरन्तर अभ्यास द्वारा वेद-सं हिताम्रों को सुरक्षित रखा, 
वहाँ यास्क-याज्ञवल्क्य, शौनक-कात्यायन, पांणिनि-पतंजलि, . इत्यादि प्राचीन 
वेदज्ञों भौर स्कन्द, सायण, उवट, वेंकटमाघव, इत्यादि मध्यकालीन वेदभाष्य- 
कारों के ग्रन्थ भी कदचित्‌ भ्रध्ययनाघ्यपन प्रणाली में wur पुस्तकालयों में उप- 


लव्ध रहे। भौर इस प्रकार भारत के पराधीनता के युग में और विदेशी आक्रमः | 


रण कारियों के काल में भी वेदों का संथा सोप नहीं हुआ, झर वे विरल रूप में 
बने रहे । ऐसे समय में, भाज से १६३ वषं qd, वेदों की पवित्रता और सत्याथं 
को युन, प्रतिपादित करने तथा संसार में वैदिक धमं के प्रचार के द्वारा श्रार्यत्व 
अर्थात्‌ श्रेष्ठता का प्रचार करने के लिए परमदेव की कूपा से भारत वसु घरा पर 
स्वाभी दयानम्द सरस्वती ( पूर्वाअम नाम--मूल शंकर.) का अन्म gura उन्हे 
वेद के सत्यार्थ की कुन्जी उनके गुरूवर प्रज्ञाचक्ष स्वामी विरजानन्द सरस्वती से 
तथा भ्रनन्य ईश्वर भवित भ्रौर योगवल से उपलब्ध हुई थी। उस झाधार पर. 


उन्होने वेदों की सत्यता, शुद्ध ता भोर ईस्वरमूलकता सिद्ध करते हुये झपने-जीवन | 


कास में ऋरबेद का दो-तिहाई और मजुवेद का सम्पूर्ण भाष्य किया तथा इस 
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वेदभाष्य से पूर्वं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ भूमिका रूप में लिखा, जो ऋरवेदादि . 


भाष्यभूमिका के नाम से प्रसिद्ध है । उसमें वंदिक सिद्धान्त सम्बन्धी प्रमुख विषय! 


३५ आ्रच्यायो में विवेचित हँ, जो वेदों के स्वरूप, महत्व और उपयोगिता को ' | 
जानने के लिए परंमोपयोगी हैं। यहां यह लिखना भी झप्रासंगिक नहीं होगा कि | 


ऋषि दयानन्द सरस्वती ही वह.पहुले व्यवित थे, जिन्होंने नज मातृभाषा गुज- 


राती; तथा शास्त्रीय अध्ययनः से भ्रम्यरत भाषा संस्कृत होते हुए भी वेद आर. | 
वेदाग्रों:के मांध्य और अनुवाद का कार्य-सर्वसाघारण के परिज्ञानार्थ संस्कृत के ` / 
साथ-ग़ाथ हिन्दी भाया में भी किया था । उन्होंने सदेव इस देश को प्र,चीन ऋषियों ' 


G 


को शब्दावली में “आार्यावतत, यहां के श्रेष्ठ लोगों को ''झाय॑” तथा,उनकी वर्तमान . 


व्यवहार की भाषा को 'आयंभाषा' नाम से सम्बोधित किया । वे इन अर्थों में प्रच- 


लित क्रमशः हिन्दु-स्तान-इण्डिया, हिन्दू और हिन्दी su को हीनाथंक, दास्यः | 
बोधक और TET मानते थे । अतएव वे सर्वत्र अपने प्रवचन र लेखों HC 


sri" 'मार्यावर्त', ग्रादि शब्दों का ही प्रयोग किया करते थे। | 


. ऋहपिवर दयानन्द सरस्वती ने वेद मन्त्रों की व्याश्र्‍्या करते हुए wd 


परम्परानुसार शिक्षा, व्याकरण, Kaa वेदोंगो आर न्याथ-वेशेपिक, मीर्मा- 
सादि वेदोपांगों तथा uro rfe उपवेदों का थय लिया । और उसके प्राधार 


पर उन्होने वेदों के व्यावहारिक और परमाथिक sif को दर्शाया । ऋषि दया- 


नन्द से पाँच सौ वपं qd के वेदभाव्यकार सायणाचायं ने वेदों का wb यज्ञीय 


कमं हाण्ड-प्रधान शाली में किया था घौर उससे वेद-वशत wer विषय-जैसे ` | 


मानवों के लिए सामान्य गाचार-विचार ` वर्णाय मं-प्यवस्या, राजव्यवस्था, 


कृपि-गोरक्षणा, शिल्पविद्या, आयुवेद, षो इञ्च संस्कार, तथा धम, प्रथ; काम, मोक्ष | 
से सम्वन्धित अनेक विषय sry रह गये थे । दयानन्दकृत भाष्य से वेदों का जहां ` 
पर यह पक्ष उजागर हो गया, वहां साधारण अल्पशिक्षित व्यक्ति से लेकर विद्वान्‌ | 


तक WT, सुविधा गरर निर्भयता से वेदाध्यंयत की ओर प्रवृत्त होने लगे। इतना 


` हीनहों, जहां उससे पूवं “ स्त्रीशूद्वीनाधीया त। मिति श्रतेः “इत्यादि कह 
सुनाकर («रथों रौर सुरों को वेदाध्ययन के ग्रधिकार से सवथा बंचित रखा TAT 
था, वहाँ मानव मार के लिए भ्र वेदा :ययन के द्वार खोल दिये गये, जिसके | 


fag ऋषि दयानन्द सरस्वती ने !' यथेमां वाचं बल्याणीमां द'त aara 
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agusat शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय* (यजु० २६-२) . 
इत्यादि वेद के प्रमाण से. मध्यकाल में प्रचलित उक्त प्रतिबन्ध को अन्याय्य झर 
अनुचित बतलाकर ध्वरत कर दिया था.। फलतः लोग वेदार्यो को हृदयंगम , कर 
अपने भ्राचरण सुधारने लगे झौर दोषों को त्यागते लगे। कया वेदभाष्यादि के 
सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द के अम भौर. तप की यह कोई छोटी सफलता है? 


* ऋषि दयानन्द कृत Herd से यह भी एक लाम हुआ कि.जहां कतिपय वेद- 
शत्वाभिमानी लोग वेद मन्त्रों को अष्ट अर्थ करके अवोध : जनता में आन्ति 
फैला रहे थे, वहाँ का यहं दुष्प्रयत्त रुक गया और वेद प्रेमी जन मन्त्रों को ययार्थ- 
तया जानने में समर्थ होने लगे। उदाह रण के rq द्रप्टब्य है वैदिक वाङमय में 
बहुलता से प्रयुवत “यज्ञ ? शब्द भौर उससे जुड़े हुए नरमेघ, गोमेघ, एवमेष तया 
गवालम्भन, अश्वाज्ञम्भन; इत्यादि शंब्द ।.मव्यकालीन वेद भाष्यकारो ने. यज्ञ 
जैसे भे ष्ठ कर्मे :में पशुहिसा'का:विघांन कर दिया। तव गोमेघ, गवालम्भन, आदि : 
शब्दों का गाय; आदिः पशुओं का यज्ञ में वध भौर उनके मांसादि:का झगिन में होम 
-ऐसा कुत्सित शर्थ प्रचलित कर,दिया | जब यूरोप के मैक्समूलर, kesi, mfe 
वेदानुसंघायकों और वेदानुवादकों की . दृष्टि सायण, महींघरादि वेदभाप्यकारों 
के द्वारा किये'गये इन,अर्थो पर.पड़ी तो उन सबने एक स्वर से.मानो.' यज्ञ ' का 
एकमात्र अर्थ भग्र जी, भाषा में सैक्रिफाइस (.Sacrifice ) प्रचलित कर faar, 
जिसका अभिप्राय भारद्वाज डिक्शनरी पृष्ठ ७६१ में लिखा है- “The slaugh- 
ter of an animal for offering to a diety "— aig, किलो देवता 
के लिये भेंटस्वरूप किसी पशु को मारना । अंग्रेजी में भाज तक यही अर्थ यज्ञ 
का लिया जाता रहा है। परन्तु गम्भीरता से पूर्वापर प्रकरण आर मूल. वेद- 
सेहिताओं को विचा रने प्र ज्ञात होता है कि उक्त यज्ञादि शब्द मूलतः . अत्युत्तम 
प्रथो के वाचक हैं ौर निन्दित: भ्रयों में इन शब्दों का प्रयोग मध्यकालीन घूर्तोंके 
द्वारा अज्ञानता रो प्रथवा किन्ही स्वार्थो के वशीभूत होकर कर दिया गया। इस 
तथ्प की पुष्टि में हम भागे कतिपय वेदज्ञ विद्वानों की सम्मत्तियां साभार उद्धृत 
कर रहे हैं, जो इस वात के प्रत्यायक और प्रमाण हैँ कि न तो पज्च शब्द का wd 


El 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१२): 


पशुबध है रौर ने वेदों में यज्ञ या पूजा के लिए किसी[प्राशी को मारने का,विधांन 


ही है । यहाँ हमारे मागर विद्वानों की सम्मतियां इस प्रकार है-- 
(१) do विहारी लात aret जी लिखते हैं — 
“उदाहरण के लिए झतपथ ब्राह्मण की यह थुति लीजिए-- 


' पुरुष gd देवा अग्ने पशुमालेभिरे। तस्यालब्धस्य मेघो- 
ऽपचक्राम Msa प्रविवेश तेऽरवमालभन्तः तस्यालव्धस्य मेघो 
पञचक्राम स गां प्रविवेश ते गामालभन्त तस्यालब्धस्य मेघोऽप- ` 
चक्राम स इमां पृथिबीं प्र विवेश ते सनन्त इवान्वीय्युस्तमन्व-_ 


विन्देस्ताविमौ afgaat । ”( क्ष aro १-२-३६) 


इसका भाव वलिदान की भावना वालों ने यही लिया है कि पहले मनुष्य 


का वलिदान अज्ञ में किया जाता था, फिर घोड़ों का वलिदान होने लगा । इसके 


पश्चात्‌ गाय का नम्बर झाया, फिर भेड़ का प्रयोग हुआ, quur वकरी की: 
बलि चली, पुनः अन्न का प्रयोग होने लगा । बलिदान पक्ष वालों ने ' मेघ्य ' यज्ञ - 


में चढ़ाने योग्य और MIET का AÀ मारडालना रूढ करके पनी घारणाओं 
को पुष्ट कर डाला । मेघा शब्द का अर्थ बुद्धि है। भ्रालम्मन का अर्थ प्राप्त करना 


छूना भी है। ' मेध्य ' के बुद्धि युतत, पवित्र mfa अनेक wd & फिर [बलात्‌ ' 


शठ्दों को रूढ कर डालना घींगामुष्टि ही है । वंदिक वाङमय में MAAT का 
अर्थ | स्पर्श” और मनु के मेष्य का अर्थ ' शुद्ध ' ४ 
ELT अथ 'बुद्ध है। ' हु दयमालभते? 
ग्रमञ्यप्रभव, णि च प्रादि शतश: उदाहरण मिल सकते हैं। 


उक्त कंडिकाप्रों में तो सम्यता का इतिहास है। ग्रादि सृष्टि में मनुष्य र 
ST था । देवताओं का मेघ्य था । उसी में सम्यता, सह.दयता, जो गुण समाज , 
स्थिति के लिए आवश्यक हैं, थे । फिर भनुष्य ने घोड़े को पाला और सामाजिक . 


पालतू पशु वना लिया । तव यह पशु भी देवताओं ( दिव्य भावनाओं ) का 
आधार बना । क मशः गाय, झेड, वकरी, पालतू पशु बने । झव तक मनुष्य वृक्षो 
के फल भौर पद्यु-दुग्ध पर ही जीवन निर्वाह करता था, भ्रवं वह खेती तक पहुंच 
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पहुंच गया । Aar भूमि तक पहुंच गई । पशु भोर भूमि मनुष्य a समाज WR 
- कटुस्ब के साथी बने । पणु और खेतों पर मनुष्य का भ्रम अपने कुटुम्बी जनों के 
* भमात हो गया । पणु समाज को लाभ” पहुचाता हुआ ,सज्ञोपयोगी बन गया ।,. 
| मगरी डालना भर ही यज्ञ नहीं कहलाता । जो कुछ ` . 
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संगति सगाना।ही ठीक यज्ञ है.। मंजुवेंद भ्रध्याय १८ में संब. ही वस्तुओं को. यज्ञ | 


_ है। जिस वस्तु से जो काम लेना चाहिए वही काम लेना उन EQUI का 
यज्ञ में उपयोग है? rcu 5:77 ७7m e UP 
i यज्ञ में हवन करने को'जो gana तैयार होता है, उसमें मांस का तामः iE 
नहीं। ' ग्रथ यत्युरोडाशः.। घाना: क्रम्भों दध्या मिक्षेति भवति या यज्ञ" 
स्य देवतास्ताः सुप्रीता ग्रासन्निति । इंद वा, अपूपमशित्वा suum) 
घाना: खादेयं क7म्भमदतीयां दघ्यइनीयामा मिक्षामुइ्नीयामिति। ते सरव 
` कामा या यगस्प देवतास्ताः सुंभरोता भ्रसन्नितिं।. . . 7 
(शतपथ ४-२-५-१८१९) `` 2 
; यंहाँ gi wm 'दही आदि पदार्थों का उपयोग बताया गया. है, पामिष का. 
का नहीं । पशुझों को केवल दहीं, qu, खेती.के लिए ही 'प्रोकित.. करने।का-भाव, 
'छास्त्र का था, पर तमसाच्चन्त बुद्धि के याज्ञि को ने पशुओं को मारना प्रारम्भ कर 


pae «७९7०३ 777 ५5 7 पर 7 रा PS # LSE SEN Tis 
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(यजञमु ) यज्ञमेय i-e कौ ( gar ) गतिशॉल प्राण दारा. (-गोः sii: )- 
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दिया । * वंशा ” से तात्पय॑ बन्ध्या गौ का तही, 'वपा' चव नहीं। पुराने धानं. 
Vic उनके चाकलों से प्रयोजन है। RR 

- *सबषां वा पशूनां मेंधो यद्‌ ब्रीहियंवौ ” (शतपथ mo) . ' `| 

कात्यायनं सूत्रानुसारी यजुर्वेद को भाष्य करने वाले महींघराचार्य भी 


WT १८, मन्त्रं २७ के भाष्य में जहां छं सालं की गौ और ब्र: साले के बैल ' 


का यज्ञ से कल्पित करने की प्रार्थना की बात लिखते हैं, तो: यज्ञेनं SUD 

का भाव यही मानते हुँ: ` CE D. 
_ स्वंस्वव्यापारक्षमा भवन्तु...... महू यमुपभोगक्षमा भवन्तु । ” 
पशु कां यज्ञ यही है कि वें प्रेपने काम में संमथं हों, श्रौर थजमान के लिएं 

उपयोगी ठह्र ब्राह्मणं प्रन्य भरर सूत्रों में अनेक ऐसे स्थल दृष्टिगोंचर होते हैं, 


जिनमें पशु-अलिदान स्पंष्ट-सा विदित होता है, veg वहा प्रांशय कुछ vic d 
होता है।' (बिहारीलाल शास्त्री, कांब्बतीये, पशुवलि भार वेदसिद्धान्त,, वेव 


Ser, हिन्दी, मासिक, दिल्ली, जून; १३७७, qo ४-६) 
(३) sedis कां qe मन्त्र इस प्रकार हैः न 
.. मुग्षा देवा उतंश्ूना यजन्त उत Mii: पुंदधा यंजन्त । 
- य इम यज्ञ मनसा चिकेत प्रणों वोचस्तमिहेह. ब्रवः ॥. :. 


r (ग्रथववेद: ७-५-५) 5: j ; 


इंस मन्त्र का पूवाद कत्ते मौर गाय के प्रंगों से; मुग्ध देवों केःबहुधा यज्ञ करने : 


z ad Uai भाष्यकांर सायणांचायं तथां ऑग्लभापानुवादक ग्रीफिथं 
मत है. .. RE S uh 
परन्तु चूंकि भ्त मन्त्र का. देवता M MIL E TL CE 


किसी रहस्य का द्योतक होना चाहिए defer द्वारा देवपूजन- की वांत करन . 
. यहां नितान्त अन्याय है । भतः नन्तर का वास्तविक wd चतुर्वेद भाष्यकारः qo 
- जयदेव शर्मा विद्याल कार के भाष्य में देखा जा सकता है, जो कि . इस प्रकार 


है i 


j 


: (जाः) परात से मुं ह ( देवाः ) दिव्य पुरुष ( इमम्‌ ) इस 
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आर गौ, वाणी या योगादि उपायों या वेदसन्त्रं द्वारा (पुरुषा) नाना प्रकारौं से 

(मजयन्त). उपासना करते हैं, (यः) जो दिव्य पुरूष. (इमम्‌ यज्ञम्‌) इस qur. 
धूजनीय Sq को (मनसा) WU मनन सा पन, भ्रास्यन्तर साधन द्वारा एचिकेत) 

जान लेता है, वह (नः) हमें (प्रवोच:) उस उत्कृष्ट परम पुरुप का उपदेश करे 
ग्रौर वही दिद्वान्‌ (तम्‌) उस परम पुरूष के भिषय में (इह-इह) प्रत्येक मनुष्य - 
में (ब्रवः) उसका उपदेश करे । सायण और सायण के पीछे चलने वालों के मत 
में- “देवताओं ने मूढ होकर कृत्त और गाय के टुकड़ों से यज्ञ क्रियां” इत्यादि 
अर्थ किमा है, सो ग्रसंगत है । रयोंकि इस प्रकरणा में यज्ञ की उपांसना के लिए 


मन कों मुख्य साघनःबनाया है । जब देवता (: इस सूर्मत का) cjr है.तों 


इसकी साधनों में कुत्ते और गाय के मांस झांदि का लेना मूर्खां है। ?” (अय देव : 


` शर्मा, अथर्व वेदें संहिता भाग्य; द्वितीय खण्ड, ; पष्ठ र्‌ ४०) ; 
` ३5 : कौशिकसूभ भोर तदनुंसारी मन्त्रार्थं करने वाले सांयणांचांयं के भाष्य से 


एक-दो उदाहरण प्रे स्तुत:करते'हुए यश में पशुबलि भर quiu होम की. विधि. 
aadar ग्रवंदिक और वाममार्गे चेष्टित दर्शाते हुए पं» जयदेव शर्मा जी लिखतें ; 


प्रमुं चन्तो gie रेतः गांतु घत्त-यजर्म'नाथ देवा: । 
` उपाकृतं शशमार्न यदस्थांत्‌ भियंदेवानामप्येतु पाथ: i 
| (adis २-३४-र) 


~ सांगण अर्थ करते हैं; कि -“ हे (देवाः) मारे जाने वाले पशु 'के चक्षु 


| ` आदि प्राणो, तुमः लोग (भुवनस्थः रेतः) समस्त प्राणियों द्वारा, यां . उत्पात के ` 


कारणा रूप पुण्य लोकों को जाने का मार्ग (ser) amat । (उपाकृतंम्‌) उंपाकरण 
संस्कार से युक्तं (suma) मारे जाते हुए भ्रौर (यत्‌ देवानां faa पाथः) जो: - 
देवों के प्रिय-अन्नं प्रयति ; मांस (अस्थात्‌) है; उसको यह पशु (प्येतु), प्राप्त gti 
इस. श्रथ में सायण ने मरते-तड़पते पशु के प्राणों से. यजमान .के लिए. स्वर्ग , के. 


- भार्ग बनाने को राशां की है/्रौरं पशुमांस॒ को देवों का प्रिय बतलाया है. । . जहाँ 


तक हम गलती नहीं करते, मांस प्रादि fria झौर राक्षसो कां भोजन है, देवों 
का नहीं है। सायण ने यह वामेमारगपरेक wi बड़े खेंचतान कर शिया है। : 


ee WU 46] ००7० = x 
j s” I 
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पशु का माँस ग्रहण करना खैचातानी है । पाँचवें मन्त्र में. सायरा ने' epum ` - i 


स्त्र्गकोजां। ¦ :.; ``, Gets 


O लगा तो संसार भर के सत्र पशुओं का संहार करके क्यों न:स्वगं:का द्वार . खोल 


Wd मननीय हैं, जो कि उन्होंने जमनी, 
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"देवा : ” से मरते प्राणी के प्राण का प्रहण करना भ्रौर 'पाथ' : शब्द से मरते |. 

चमत्कार दिखलाया है ! मन्त्र हैः- ; ६2, 
प्रजानन्तः प्रतिगृह ug पूर्व प्राखमंगेम्यः पर्याचरन्तम्‌ । 

faa बच्छ प्रतितिष्ठ्रा शरीरेः enr याहि पथिभिरदेवयानेः॥' | 

`हे मारे जाने वाले पशु ! (प्रजानन्त:) तेरा माहात्म्य जानते हुए तेरे अंगों _ | 

से.निकलते प्राण को ले लें सौर उनसे तू अन्तरिक्ष को जा और देवयान मार्गों से. | 


वलिदान करने वालों को ढकोसला' सायण मे वेद मन्म से निकालः ही दिया - Ei 
कि यज्ञ सें मारा जाने वाला पशु देवों के अनुग्रह से; देवयानः भागों से, सीधा eund | | 3 
को जाता है। यदि इसी प्रकार पशुओं को देवयान मांगों प्ले eua मोक्ष मिलने. . || 


दिया जाय। फिर तियंकू-गोनियों के लिए द्वार खुलते ही मनुष्य योनि क्यों तप-' ; ; 

स्या में समय-यापन करे । चार्वाक बृहस्पति ने ठीक हो कहा या- E 
पशुइचेन्नोहतः स्वगं ज्या तिष्टोमे whredfar ॥ ... ` 

(oo स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिस्यते || 

यदि ज्योतिष्टोमादि यज्ञ में मारां गया पशु स्वर्ग चा.सर्कता है, तो यज- " : 
मानं भपने वाप को आर कर क्यों नही स्वगे पहु चाता | सायण की बुद्धिको इन्‌ | 
दकोसलों के झगे इतेना भी कहने का साहस नहीं रहा कि वह उपनिषद, ames D 
लाये गये देवयान मार्गों को वेद में देखकर मोक्षमार्ग का वर्णन. वेद में देखता। | 
सायण के पीछे कदम रखने वाले योरोपियत पण्डितों ने भी. कौशिकोक्तः | s 
| ^e 
murra के विनियोग को देखकर अपने अयोँ का मुकांव पशुवलिपरक ही किया. * 
है ।'” (जयदेव शर्मा, प्रयवेवेद-भाष्य (ficta खण्ड)! भूमिका: मृष्ट २४-२४) B" 
Y इस प्रसंग में म० 3o द्वारा सम्मानित e ; | + 
वि 028 वतमान युग के si _ ` 
सादि द्यास्त्रो à fer त विदान्‌ do युधिष्ठिर मीमांसक जीके LE भी. पठनीय !7:. 
य मीमांसा, श्ञाबर-भाष्य की ma ˆ 
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-aifi हित्दी-स्याल्या, प्रथम भाग के पदधा के योतंयक् मीमाँसा प्रकरण 0 


. (पृष्ठ ८७-१७१) में व्यत्त किये हँ) वां qeu, 'अदवमेध, गोमेष,* अविमध ` 
और अजमेध नाम से प्रसिद्ध पाँच पंशुयागों के सम्बन्ध में गम्भीर शास्त्रीय  विवे-. 


`. चना प्रस्तुत की गई है; जिसे जिज्ञासुओों को. भ्रवश्य पढ़ना च'हिए। उस. विवेचना. sos : 


` का सारांश यह है कि चारों वेदों में पुरुषों : (नर-नारी) तथा गो, अश्व/ अवि 
` (अड्‌), अज (बकरे), इत्यादि पशुओं की रक्षा का ही विधान पाया जाता है; 

` {हिसा का नहीं प्रत्युत प्राणिमात्र के साथ प्रेम और मित्रता का भावः रखना . 
| चाहिए, और facra पुरुष, गौ, sata मारने वाले को तो दण्डित frat 


| जाना चाहिए” ऐया वेदों में निर्देश पायां जाता है ।* उत्तरवर्ती ब्राहमण aret 


sic भोतसूद्रा में भी पशुयाग-प्रकरण में तत्तत्‌ पशु का पर्यगनीकरण ` (श्नि की 
प्रदक्षिण) के परुत्‌ छोड देने का विधान पाया जाता है, मारने का नहीं । यज्ञों 
में पछुह्सा महाभारत-युद्ध के कुछ पूत्र से प्रारम्भ हुई है, जेसा कि महाभारत शोर 
` चरक, आदि ग्रन्थों के ग्रध्ययन से विदित -होता है । रइस कुराति `का मूल 
कारण माँसभक्षको की र्मास-जोलुपता के भ्रतिरिक्त कुछ नही. है ॥ इसी काल मे 
यशीय-प्रकरण में कतिपय शब्दों के ग्रथं भी परिवतित होने लगे । जैसे कि 'भालः ' 
मन! या 'भ्रालम्भन- शब्द जहां “ स्पशं करना ” या “प्राप्त: करना” अर्थ -के 
बाचक थे, प्रव उनका WW “मारना-वघ करना' प्रचोलत हो.गया.। "CU Nep ` 
का ग्रथ यज्ञ के प्रसंग में जहां पहले “ग्न ज '” भर्थात्‌ उगने में भ्रसमर्थ ३ या . 
v वर्ष से भी अधिक पुराने जौ, घानों से या (क्योंकि ऐसे. भजसंज्ञक जौ, घान, . 
झादि neii से होम करने का विधान था ) , वह भव वकरे.श्रथ में रूढ होकर. 
उसके वध भर होम को द्योतक “ भरजैयंष्टब्यम्‌ ” ( अर्थात जों से यज्ञ करना 
^ चाहिए) Wu विधिवाक्यों में माने जाने लगा ° gu. 
, &c ` झाचाये नरदेव शास्त्री i वेदत्रीयं ” ( कुलपति, गुरूकुल महाविद्यालयं, ` 
~  ज्वालापुर हरिद्वार) ने ' यज्ञ पशुवधो वेद विरूद्ध: ' नामक प्रवन्ध में अनेक ` | 
` ` प्रमाणों के अधार पर प्रतिपादित किया है कि ऋग्वेदांदि wr वेदों, fena 
|... संहिता कात्यायंनादि श्रीतवृत्र, WU" ब्राह्मण, 'चरक-संहिता, -सुभूत-संहिता 
:: झौर मनुस्मृति में कहीं भी यज्ञ में पशुवध का या मांस की अग्नि में आहुति देने 
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_ जेसे-दुध, दही, घीं, जो, तिल, चावल, खीर, मोंहनभोग, इत्यादि से होम करने 
`` काःविघान पाया जाता. है। उनकी स्पष्ट मान्यता है - “ दुग्बनुतायथमेव 


-- वर्धक पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही गाय, ग्रादि परशु यज्ञा में लाये जाते थे, न किं 


* -सामार उद्ध.त किया जाता हैः- 


em i . बह मन आर वाणी एक समान होते हुए भी पृथक से इंसलिए-एक - रस्सी से 
. गाय रौरवे को वाँघता है, यहाँ अद्धाप्नग्नि है और सत्य घृत है। यहां स्पष्ट 


za “कि गाय वाणीं का प्रतीक है. भोर. बचा मन का प्रतीक n 
_ meruisti है। प्रग्नि श्रद्धा का भोर 
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का विधान नहीं है । प्रत्युत इन ग्रन्थों में सर्वत्र ही अत्यन्त शुद्ध ग्रौर पवित्र पदार्थों | 


पशवो यज्ञेष्वानोपन्ते स्म, न-वधाथमिति D भ्र्थात्‌ दूध, घो जसे बलबुद्धि 


मारने के लिए ।४ ; 
&- यह एक महत्व पूर्ण रहस्य है.कि नाना प्रकार केः अग्निहोत्रादि . यज्ञ 


” अध्यात्म-विज्ञान- और श्रधिदंवत-विज्ञान के प्रत्यायक हैं । इस तथ्यं को न जानने 
. बाले यज्ञा के रहस्य श्रोर ममं को नहीं जानते और यज्ञ को शब्दावली का कभी. 


कभी ग्रत्मन्त' हास्यापद WW कर डालते हैं। इसका एक रोचक वर्णन, do बुद्धदेव 
विद्याल कार (स्वा० समर्पणानत्द) के शब्दों में, पाठकों के ज्ञानवर्धनाथ, भागे 


= तपय ब्राह्मण) प्रथम काण्ड में लिखा है झि- | 
“anq वा एतस्पारिनहोत्रस्पा रिनहोत्रो मग एत्र वत्सः 
स्तदिदं मनच वांकूच समानमेव सन्तानेव तःमःत्‌ समान्या रज्वा 
वत्स च मातरं चामिदर्धत। तेज एव श्रद्धा सत्यमाज्यस्‌ (१) 


“इस अग्नि होत्र की दूध देने वाली गाय वाणी है, मन उसका वर ड़! है । सो, 


ae E aena Ce aa tod Sr! 


^ 


P. Ce PS 


इस प्रतीक प्रत्यायनीय के रहस्य को न समझ मध्यकालीन मीमाँसकों ने 


विरि 
J MIN Hb है। कात्यायन-थौत-प्तत्र में लिखों हैँ, “ अवकीणिनों 


7o ` अर्थतो ब्रह्मचारी aeai भंग 
.. WE हे कि. ब्रह्मचयं-ञ्ंत भंग करने वाले का 


कर बठे उसे गर्दभेज्या करनी चाहिए प्रव 
mfa अभीष्द हैं 
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इसलिए भूर्शता का प्रतीक गधा चुना गया। साथ ही यह भी बताया. गया कि. | 
यदि तू गधे से कठिन परिथम करना तथा जो मिले, खाकर प्रसन्न रहना,. यह... 

सीखेगा तो फिर ब्रह्मचर्य भंग न करेगा । यही प्रायश्चित्त का भाव है। प्राय” - `| 
दिचत्त का wd प्र = भग्न, अयः = गमनम्‌, चित्तम्‌ = दृढनिश्चयः, “पर्यात्‌ ` 
mur गमनाय दृढ Pre. इस प्रकार हुआ । तूने भूल की, गदेभेज्या द्वारा तुके | 


:- दण्डं मिल गेया, भ्व कमर कसके उठ झौर " झांगे बढ़ने का दृढ निश्‍चय: करः!” _ 


WW तक यह गरदेभेज्या, भारत के ग्राम-ग्राम में प्रचलित है। जव कोई ब्रटमचय ` 
सम्बन्धी अपराधे करता है, तो उसे गधे पर चढाया जाता हे। इस यज्ञ का... 
स्थान भी वही शास्त्रोबत है, अर्थात्‌ चौराहा । सो ब्रहमुचयं का भ्रपराधी गधे पर . 
चढ्कर चौराहे में घूमे-यह तो प्रायश्चित्त pur, किन्तु यह भी तब. होगा, जब | 
प्रायश्चित्ती इसके भाव को ठीक जानकर, उसे सुप्रयुक्त भी करेगा । केवल रींति- . 
निर्वाह-मात्त से छुछ लाभ न होगा । यहाँ गधा तो मूर्खता-प्रष्यवसाय और स्वल्पा | 
हार का प्रतीक मात्र है. । गधे पर चढना तो दृष्ट है, ग्रदुष्ट भावना-गर्धे से कुछ : 
सीखना है भोर कुछ भूलना है! मूखंता का,परि त्याग, भ्रध्यवसाय भौर तप का ग्रहण ® 
यह इस प्रतीक का प्र त्यायनीय है, परन्तु झब. मध्यकालीन मीमांसकों की . लीला m 
देखिये-- Ens 
जो ब्रहमचारी ब्रहमचर्य मंग करे वह गधे को - काटकर चौराहे में हवन : 3 


` भला पूछिये तो सही कि महु प्रांयदिचत्त वया हुआ, एक पाप दुर करने के” 
लिए उससे भी वडा पाप कंर-डाला, ब्रह मचारी ने तो ब्रत भंग किये - और गधा 
वैचाराहनिरंपराघ मारा गया, परन्तु बोलिए मत, भ्रदृष्ट उत्पन्न AAA . उत्प- 


१... म्न हुआ । कहीं कोई मीमांसक झप पर भी प्रहार न कर बैठे: -- --। . 


Xu पर आप पूछेंगे कि तुम: ही कहो कि इस सूच का भ्र्थ बया है? तो सो - | 
सुनिये। इस प्रकार उपस्थेन्द्रये का दुरुपयोग करने वाले. वालक को -चतुर्षेदविद्‌ 
ब्रहम्‌; जों इस विज्ञान का विशेषज्ञ हो, उंसकी शरण में से जावे और उसकी | 
देख-रेख में रहकर इस इन्द्रिय का पूर्ण सुधार करैं, जिससे फिर भूल: न हो, तव 


प्रश्न: होगा कि फिर वह ब्राहमुर खावें वया? उत्तर यह है कि इस सुधार के. 
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` विज्ञान से ही उनकी जीविका भी चलेगी जिस प्रकार नेश्र.विज्रेषज्ञ नेत्र की कमाई | 


ज्ञाते हैं, इसी प्रकार शिट्न-विदोपज्ञ शिश्न सुधार ५१ कमाई em भोर यह "T . 
Tiv उन तक पहु चाना यजमान का कर्तव्य. है, इसी लिए इसे यज्ञ का अंग c 


बन या । इस अकार हुआ “ fuer प्राणिभावदानम्‌.” । सो इस प्रतीक-प्रत्याय- § 
` ` नोय के ममे को न जानकर भ्रदृष्टवासियों ने जो वेद का विध्वंस किया उससे ऋधि | 
` दयानन्द ने हमारा उदार किया । धन्य हो दयानत्द ! ” (बुद्ध देव facing | 


ऋग्वेद मण्डल-म शि-सूत्र, Wo. २०३५, दिल्ली, पृष्ठ ४३-४५) " 


इस (बदेचन को उद्धृत करते का हमारा यहीं प्रयोजन है कि यज्ञ में पशु | E 
हिसा के समयंकों की. निद्रा नंग हो झर वह देख सके कि शास्त्र मर्मानभिज्ञों रौर 


.— विपरीत wi करने वालों ने कितना sent फैलाया झौर संसार का कितना प्रहित | 


क्रिया है? 

वलि, पशुवलि, आदि शब्दों का अर्थ — ; 
AAA कर्मकाण्ड के क्षेत्र मे वॉलिशब्द का अर्थ , (बंलिवेदवदेब” यज्ञ 

ह लिया जाता है। यह वलिवेदवदेव 

गृहस्थाधमियों के झवद्य कर्तव्य पंच महायज्ञी में से यन्तम है । इसके विधान से 


>. सम्वन्धित मनुस्मृति के ये इलोक द्रष्टव्य ईँ: 


` पंच सूना गृहस्थस्य चुल्लो पेषरायुपस्कर: | qug 


T बघ्यते यासु वाहूयन्‌ ।। तासां क्रमेण सवासां i dis D^ 
` पंच क्लृप्ता महायजा: प्रत्य y aata facae मर्हाषिमिः ।  . , 


त द रा चूल्हा, ` 
कड, भोर पानी के घड़े के स्थान में जो जीद: 33 
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- {दसा हो जाया करती है, उसके निवारणार्थ उतना ही पुष्य करने के लिये ब्रहमः 
यज्ञ, देवयज्ञ, पितुयज्ञ, प्रतिथियज्ञ, भोर भूतयज्ञ भ्रपरनाम बलिर्वेशवदेवयज्ञ-इन पांचे `` 
महायशों को नित्य करने का जिघोन किया! गया है । यहाँ स्पष्ट कहा गया.हैकि -` 
मनुष्येतर प्राशियों >:काक, Sgt आदि- को wena भोज्य पदार्थों का दान . | 
करना बंलिकर्म है ।- वलिभौंतो, भृतानि बलिकर्मेणा' ` -इन शब्दों में यही भाव. 


निहितं है। अतः मनु के बलि शब्द का प्रथ पराशियों का rego mum है, नकि. : 5 


हिंसा करना । : इसी प्रकार अमरकोश में भी कहा गया है-.. . - -: `` 
- पाठो होमश्ातिथीनाँ सपर्या तपंणः बलिः i एते पंच महांयज्ञा ' . 
- ` ब्रह.मयज्ञ'दिनामकाः ॥ ` (Matata: १-२७) ` ` 


d अर्थात्‌ सन्च्या तया वेदों का अध्ययन करना ब्रह मयज्ञ, अग्निहोत्र करना. | 
`` aaam, अतिथियों का सत्कार करना, अतिथियज्ञ, पितरों को (जीवित माता-पिता, ._ ` 
"wf की) गराज्ञापालन, सेवा-शुभूवा तथा भोजन-वस्त्रादि द्वारा तृप्त. (प्रसन्न) ..... 
करना पितृयज्ञ, और दीन-दलित दु:खी मनुष्यों तथा वायसादि को अपने भोजन __ t 
के qd पका हुध्रा Wer देना बलियग (बलिवैश्वदेव यवा giaa) नामक पांच. .. 
महायज्ञ होते है । न UE न 
` gaani afa का है कर (टैक्स) ! इसमें प्रमाश भमरकोदकार का. 
यह इलोक है। ` hs RE 
गाद्या ढिगुणो दण्डो भागधेयं: करो बलिः। घट्टादि देयं शुल्को ` 
इस्त्रो प्राभूत तु ITTA ॥ ^ (ममरकोंशः, १८-२७) ` 
दौसरा ni वलिशन्द का है शरीर का भंग, भौर चौथा अर्य है उपहार _. | 
इसमें प्रमाण - . EN INE 
(भ्र) करोपहारायो: पु सि afa: प्राण्यंगजे ferma : ABC 
22 soos (mme २३-१६४) ` ` 
(झा) “वाणः सौत्रो atg: वर्णयःत सः बलिः राजकर:, सत्कार ` ` 
` सामग्री, शरोरग बा i (स्वामी दयानन्दः सरस्थतों, “वर्णे ` 
बलिश्वाहिरण्ये ”” उ णादिसूत्र ४-१२४ को व्याख्या ) Ee 
इसके झतिरिवत एक रूढि अर्थः वलिनामक भरसुर के पर्थ- में भी संस्कृत › 


Xo Fw T€ Oc PTO} CO ee Ss ITT Sl Se Aa mST :/ 
vs a - T i VER 
SA, à 
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lga भ्रभिप्राय_ हुआ-कुबेर | 
ya से तथा -महाराज को दिया 
- जाने.बाला भोग या कर महाराजवलि नाम से जाना ` जाता है। वैयाकरण : 
2: जानते र i प्रधानता .होती है। 
से उस देय - दस्तु की 
समास किया जा सकता . 
Lg uto रना या बघ. करना अयं लिया-जा सकता 
t अन्यथा WS अनर्थं में प्रणित हो जायेगा, जो कि किसी भी geam व्यश्ति . 
को LLL De धन को ही लीजिए तत 
Fea YA T बाली रोटी, आदि अनन ग्रास है, . न कि कोवे फो मारना। . | 
MONA अन्दं से पशुओं को या आणियों को मारना यह अर्थ -. 0D 

) ` कते संगत हो कता है? इसका निर्णय हम TH बुद्धिमान्‌ गोगो के ऊपर - ही. 4 


WA 


AA कि नते ही. ग्याकरणाबुत्ार पशुबलि का अरब पशु 


dae bet 2 
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का दघ करना उपपन्न 


नही होता, किन्तु लोक में तो भाजकल - यह शब्द. किसी 
uet के नाम पर पशु को काट कर उसे भ्रपित. करने के अर्थ में रूढ. हो गया है। 
' तो इस वातं पर हमारा उत्तर हं हैं कि प्रथम-तो इसी अनुचित रूढिवाद को. 

समूल नष्ट करने के लिए भाय समाज के प्रवेत्तक मर्हाषि. दयानत्द : सरस्वती ने: ` 


"wr देश में महान्‌ आन्दोलन चलाया या,..भौर इन wd निरन्तर संघर्ष: ¦ : 
करते रहकर इन्हें समाप्त करने के लिए झपनी उत्तराधिकारिणी dem र्यः ` ` ` 
समाज को अरित किया था ! दूसरे-यदि कंचित्‌ षष्ठी तंत्पुरूषं पशु का वलि = - ` ` ` 


- पुशुबलिःऐसा सामाजि क विद्र ह. और अर्थं किया भी जाय तो बलिं काअर्षउपहार ` .:`. 
car 'राजकर होने से समूचे जीवित पशु को किसी को प्रदान करना रूप wa पशुः „` ` ` 


- बलि शब्द से लिया जाना चाहिए, किन्तु पण को ' मारना. ' अर्थ तवः भी नही... ` 
_ बनंता । तीसरे: यदि किसी देवता fau के लिए पशु को मारकर उसके अंगों SPEI 


"को उसे भ्रपित करने की बात ही पशुबलि शब्द से अभिप्रेत. है, तो प्रश्‍न होता है. EDT 
: कि ag देवता, जिसके लिए qu को मारा गया है,, उस wp को क्यों नहीं E 5 
जाता? अथवा मारने काटने के भ्रनस्तर वह पशु. wer क्यों नहीं हो जाता? पर-. .. ` 
< ऐसा होता नहीं है । देखा यह जाता & कि. .पशु को तथाकथित देंबी-या देवता 2 ue 
` के नाम पर मन्दिर आदि स्मतं सें बघ करने, के बाद, स्वयमेव उसे मारने वाचे . :.. . 
` या ऐसे कृत्य द्वारा पूजा करने वाले खा जाते हैं। तब. किसी देवदा के लिण प्च VE 
` कौ भेंट न होकर मारने बाले के लिए. ही वह हो जाती है। एतावता सिद्ध है कि - + : 
« “ते तो शास्त्र-अ मास से भौर न किसी युक्ति से ही पशुबलि या भूतवनि «sit doe 
` `का पर्थ-पद्रु, ` आदि प्रारिएयों ` का हनन भर किसी. तयाकथित देवता. के. -:: 
` लिए अर्पेण किया जाना ठीक माना जा सकता है । वस्तुतःयह एक ume. ` ` $ 
_ 'मूखंतापूर्ण भौर घूर्ततापूर्ण अया. बहुत लम्बे - समय से देश-विदेश ,के -ससाज d. `: 
`. चली आ रही है, जिसको दूर करना प्रत्येक सम्म. सर. सज्जन का कर्तव्य. है। ee pe 
0-75. “बलि' शब्द का.व्यस्त भ्रोर समस्त पद के रूपों में प्र योग वैदिक संहिताग्रों- : ` 
`> में भी दृष्टिगोचर होता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में छः स्थानों प्र भौर : « See 
` ` mundam में दो स्थानों वर यह शब्द भ युक्त हैं । feq इन माठ स्थानों में कहीं . | 
` - पर भी बलि-शब्द का अयं हिसांपरक i किये जाने बाले पशु, आदि जौ `: ` ` 
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— o परे, नहीं है इसके विपरीत प्राय: सर्वत्र ही कर, उपहार, उपायन, भेंट mq : 
भोण्य-सामग्री-इन अर्थो में, भाष्यकारों ने बलि शब्द की व्याख्या की है. जैसे fe. ]. 


(१) - . गोष्‌ रस्ति quy बिषे भरन्त विषे वलि स्वर्ण: | 


अर्थ किया है। , E 
(२) तुम्य भरन्ति क्षितयों afas aaa अन्तित *झोत WU । 


ete) 8 
यहाँ पर बलि पद का गर्थे सायरा तथा Fremen ने ऋमशः ह॒विलेक्ष पुजा तेथ! d 
afa: किया है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भक्य-भोज्यादिपदासमूह किया है। E 


(३) स निरूध्या नहुषो Neat anafaa बलिह,तः सहोभिः । ` 


n Doo (TAT ७-६-५)- 
यहां पर * बलिह,तः '- विश: पदों का अर्थ सायणाचायं, वैंकटमाथव तथा'स्जामी ` 


TR , दयानन्द ने * कर-प्रदान करने वाले लोग. किया है । 


Uu इ उके लिए काटे गये प्रश्व-शिरों की वलि-इत्यादि श्रयं कर जला । निः 
. WB dae माधव की इषित मनोवृत्ति का परिचायक ह्या ; 
5 ` (५) भरन्त्यस्पै YAA: पुरः प्रस्नवशाबलि us 
उहा पर भी सायशाचाएं ने बलिशन्द का धव उपहार किया Inm वकः. 

E माधव की. हिसापरक दृष्टि मन्त्र पदों का विपरीताथं ब.रतेहां भी s 


(४). smit शिग्रवा amaga बलि झ्ोर्षारि Tenifa ls 
: DS व ७-१८-१६) 


“यहाँ बलमु का शंबर सायरा न॑, उपहार तथा रंवा० दयानन्द सरस्थती नें भोग्य- 


i : , परदा किया हैँ किन्तु TUE माधव ने मन्त्रोक्त ' R? vq के साथ ' भ्रश्व्याति ` ` 
. ` RAR वलि Wu : ° इन पदों को जोड़कर, ; 


वाममार्ग-वासना-बशीभूत होकर, 


यु । (ऋगवेद ८-१००-९) .. 
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? s5 ; (ऋग्वेदः १-७०-५) j ; 
` ` इसे सन्यंगत afg पद का अथं ai ने “उपायद- 5 
: रूप Haw किया हे । इ सका तात्पर्य jeje रूप Wap स्वामी दयानन्द ने संवरण! ` | 


D यह : . ; : 


नहीं. इुकदी- | 


Fs 
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॥ (विशः) न्नप्र niit को किया है। 
| १२-१-६२) यहां पर वलिह,तः प द का. wd कर, पूजा या उपहार देनें वाले-ऐसा 
|. १२-१-६१) न 


| . (८). 'अहस्हेवलिमित्ते. हरन्तो$्द्वायेव तिष्ठते maa. (श्रथर्व० l 
॥ १६-५५-६) । ; UE 


वेदादिभाष्य भुमिका में “: अतिथियों को भोजन देते gu i: लिखा है । इसी ` 
; राष्ट कर के रूप में लाते हुए n, किया है 


i 'इस प्रकार बलिशब्द के अथ पर विस्तृत विवेचना के -फलस्वरूप हम. इस ` 
J| क्षिप्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मूलतः यह शब्द सुन्दर है भौर उपहार, भट की. वस्तु, 


५]. ant में बलिशव्द का प्रयोग मध्यकालिक माँसाहारभ्रिय - वामंमागियो की देन... है; 


: | रांधों को स्वयं छोड़ना और समाज से छुड्वाना होगा । तशी सत्य प्र्यों का ` 


| स्वती की निम्नांकिंत वात हमारा दिघा निर्देश कर सकती हैं।ए NE 
Ho `“ बेदों में जो यज्ञादिक करने की आज्ञा है, उस सबको. प्रमाण र युक्तम `. 


aa Kan 
= २5०१० ea" wo fen . > 
s OSS Ir [7 E 


S 3. fi 
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| = बलि हरन्ति, तस्य dur भवन्तीत्यर्थः “ -ऐसा असम्भव श्र अन्यया वेन... 


| (६) aha इद्रः केवली विंशो वलिह,तस्व रत l (uve te emi) x 
| यहाँ पर सायण तथा o माधव दोनों ने ' वलिह.तः' का भर्थ कर को ` देनेवाली . . - प्र 


| (७) दोघे न प्रायु: प्रेतिवुध्यमाना वयं तुभ्यं aeg तः स्याम। (see) | ; 3 Sm 


| अये भाष्यकारों ने किया pi ( देखिये, जयदेव शर्भकृत  wadüc भाषामाष्य ` ` $2 


| ` इस मन्त्र में प्रयुवत ” ” वलि हरन्तः पदों का पर्थ स्वामी दयानन्द ने च्छग्वे- - : 


J प्रकार जयदेव सर्मा ने भ्रथर्ववेद के भाष्य में / उपभोग्य पदार्थों को अलि. या s 


| दुजा में uer वस्तु: कर (टैक्स); भावि अच्चे भवा का mm है। मह्य पा o | 
पादि किसी जीव को भार कर उसे किसी के लिए देना-इस इरित भोर तुच्छ ` ` 


और उसी end में. आज शिक्षिंत-भशिंकित, शिष्ट-भ्रशिष्ट,सभी लोग प्रायः: eL z 
हू हमें इस घारा को वदलना होगा भीर झल, तनस परया भोर भस 


- | अयोग भौर प्रचार सम्भव है, अन्यथा नहों । इस सम्बन्ध kaa सरः ` ` 
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"मढ होते के कारण मैं मानता ह 4 भोर सबको अवश्य मानता चाहिए d जेते. || 
` कि वेद-भूमिका, अंकर के यज्ञप्रकरण में लिक्ष दिया है । इससे विरूद्ध जो वालदान. | 
- आजकल के लोगों ने समकःरखा है, यह सब वेद विरूद्ध हैं p^ ( दयानन्द ग्रन्थ _ 
"> संग्रह, Torco) : : 
` पावंत्य-प्र देश के कतिपय quresr तथा. gl प्रचलित वलि-प्रशारे- B 
. 7 = उत्तर-प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के कतिपय मन्दिरों में वलिःप्रथा प्रांज, 3 

- भी वुहद्रूपेण प्रचलित है । उदाहरणाय॑ उल्लेखनीय हैं- कुमाऊ' में गंगोलीहाट ' | 
` ` का कॉलिका-मन्दिर, देवीबूरा तथा चितई के मन्दिर, और गढ़वाल में कालीमठ,' | 
` ` ` जोशीमठ-नुसिह-दुर्गामन्दिर, दि । सभी कुछ दिन qd गंगोलीहाट की यात्रा... 
करने पर हमें कालिङामन्दिर के पूजारी ने वंताया कि चन्द राजाय्रो . के समय में | 
' ` कालिका के मन्दिर में प्रतिवर्ष दो नरवलियां होती थीं, करों ग्रोर भैसों की दलि / | 
` की तो वातही क्या है, वह तो गाज भी पूर्ववत्‌ प्रचलित है-। इसी प्रकार देवी पूरा D 
` के मन्दिर के विषय में भी सुना जाता जाता है कि वहां मी विशेष अवसरों परः, | 
o ` मनुष्य-बसि दी जाती यी। कहावत हैँ कि एक वार जब एक बुड़िया-के KRAT. 3 
: पुत्रके बलि की वारी भाई तो वह बहुत्त दुःखी हुई ग्रौर स्वयं देवी के मन्दिर -। 
“में जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे देवि मेरा तो एक ही पुत्र है, यदि वडी मारा... 
गया तो एक तो मैं सवेया निःसहाब हो res दूसरे, वंशविहीन भी , हो || 
` -जाऊगी। अंतः मुझे क्षमा करदे । तंब देवी ने दमा करके उसके पुत्र की दसि | 
` ` अर्थात्‌ मन्दिर प्रांगण में वध तो रुकवा दिया, किन्तु यह भी. नियमतः धोपणां ॐ 
~ कर.दी कि किसी की बलि ( हत्या ) हों प्रथवा न हो; परन्तु मुझे तो एक व्यक्ति. | 
_ “के खून के वरावर खून चाहिए । फलस्वरूप तबसे प्रतिवर्ष श्रावणी पूणिमा अर्थात्‌ ` | 

_ रक्षावन्बन के दिन लगने वाले प्रसिद्ध "C ग्रापाढी ” के भेले. मे वहाँ - पर कुछ | 
गांवों के मनुष्यों के दों दल बनाकर उनका परस्परोपरिं पत्यर-कंकरों “से प्रहार . 
होता है, जो स्थानीय भापा में ' बस्वाल ' नाम से प्र सिद्ध है, घौर उस प्रस्तर” | 
प्रहरण में कोई मरे या न मरे, कित्तु.पत्यर को चोंट लगने से. लोग घायल हो. 
. जाते हैं, गर वह भूमि भी रक्‍त रंजित होती रहती हैं। - ES | 
< देघाट ( देवीघाट ) के मन्दिर में भी प्रतिवर्ष पर्याप्त संख्या में Web तया ! 
बकरों की वलि दी जाती है । श्री हषेदेव बहुगुणा ने इसको रोकने का ऽपे | 
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E: ; : र दातस्वरूप खुकरी से अपनी पत्नी और दो qui का सर घड़े से अलग कर द्या Y 


T समय में प्रयास किया था किन्तु 
| के मन्दिरों में करता से पुबध के qur तो इन. पंक्तियों 
| देखे हैं। जोशीमठ के तिमुण्डिया के मन्दिर में बकरे का हलाल की रीति. से बंध: 
4 कर उसके रक्त का पात. करने रा टः 
४... काटःकांट कर कच्चा ही खा जाने वाले तिमुण्डिया देवता के तथा-कथित Mu रर 
| तार भूत व्यक्ति को देखकर किसका GUT कम्पित नहीं हो जाता. है? संस्कृत ` ` 
` साहित्य में कच्चे मांस को खाने के लिये “ mum ” शब्द का प्रयोग de हैः `. c 
' _पि्षितम्‌ झाममाँसमश्नातीति पिशाचः ENS 
` तो तिमुण्डिया के त्प को देखें, जो कि अघंचबिंत माँस के टुकड़ों को भपने दर्शक -. `` 
_ अवृतगणों के ऊपर जब फॅकता है, cse 


|` दार उसका वृतान्त * वेदवाणी ' मासिक पन 
EE जैसा कुछ मन्दिरों में चल रहे इस जघन्य हत्याकाण्ड का हाल हमने. अपर . : 
d. “लिखा है, er ही न जाने देश के कितने. ऐसे देवी देवताओं के. मन्दिरा में यह... 
7 पशुवलिं अथवा पशुंबध की प्रथा चल रही है, इसकी गणना करना सम्भव नहीं: ` 
d हे' यदि इसकी खोज. की जाये तो एक 'महाग्रन्य um हो सकता हैं।. : | 
|. दुसरी. miia होते हुए भी नरबलि-प्रथा पूर्णतः अभी तक we `` . . 

हो पाई है । अभी हाल ही में प्रल्मोड़ा के निक्रट बागेदवर के कनोली गुरना ग्रामं... . 


. यो हण गे, or का भक्त था seen खुकरी:उसकी ` 


उन्हे सफलता नहीं मिली d feet तयां जोशीमठ. 
तयो के. लेखकों ने SEND. 


वाले भर कलेजे तथा टाँग, आदि अन्य अंगों को 


जे 


” उसका साक्षादूदर्शन किसी को करेना हो... | 


तो उसको पकड़ने-प्रसाद रूप में ग्रहण: ` | 
करने- के लिए वे उस पर ऐसे "We 'पडते हैं, जैंसे चील्ह-कौवे EL -. : 


` -कर उस पर रट aga हैं | इसी प्रकार दुर्गामन्दिर के झाँगन में वांधे गये du 
* . को yaa म्य पिलाया जाता है, फिर उसे दौड़ाया जाता है; तब उसकी बुरी `. 
`` तरह से. हत्या की जाती है। ऐसा ही हाल कालीमठ ( गुप्तेकाशी W कुल. derum 


स्थित । मन्दिर काःहमने एक प्रत्यक्षदर्शी. के uu से.सम्वत्‌ २०३० वि० में सुना... 
में प्रकाशित करवाया. था। 


में घटित. ऐसी ही नरबलि का एक वृतान्त दिनांक ८०८८-८७ ६९ के :-देनिक वृत्तः, 
पन्न ” जनसत्ता _ में प्रकाशित हुआ € t तदनुसार t “एक: पेन्शन-प्राप्त सैनिके i 


यूति के सामने रखकर पूजा किया करता था; काली को eu करने के.लिए बलि... 


Ded 
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; ` - वादियों ने अपना आश्रय वनांया वहाँ पर और वहाँ से वाहर ग्रभी तक सैकड़ों, | 
` निप लोगों की हत्यायें की जा चुकी हैं। ये भी बुद्धिभष्टता के ही नमूने: हैं। . ` | 


eg गया. हैं कि यज्ञ में किया जाने 


EE ) MEER 


ये सव safara “के घिनोने उदाहरण हैं। ग्राजकल तो राजनीतिक ; ; 
.. कारणों से भी पूजास्थल हिंसा के ग्रावार बन रहे हैं और अपवित्रः हो. रहे Ed. 
उदाहरणायं भमृत सर के अतिपवित्र माने जाने वाले स्वर्णमन्दिर को जव से उग्न= , | 


- इघर कुछ सुधारवादी साधु-सन्तों की दृष्टि इस मोर. गई हैं, भोर. we 


O अनेक स्थनों पर प्रचलित पशुबलि या नर-वलि को रोकने रौर समाप्त करने में * | 
. सफलता भी प्राप्त-की है।. उदाहरणार्थ स्वामी मन्थन के प्रयास से टिहरी गढ- 7 
._ वाल के प्रसिद्ध चन्द्रवदनी के मन्दिर में, जहां कि कुछ वर्ष पूर्व भयंकर रूप से मैते - | 
` . धर बकरे काटे जाते थे, भव यह जीव हत्या wdur वन्द हो चुकी है, भौर. वहां Aa 
>... पर श्रद्धालु भक्त भ्रव वकरी, झादि.की.नहीं, किन्तु नारियल. we चढ़ाते हैँ। 
- ` यह स्थिति लेखक ने स्वयं देखी-है । अभी दिल्ली से प्रकाशित होने वाले .- हिन्दी | 
` साधिक पत्र” दयानन्द-सन्देश, / के मई, १६८७ boe में पृष्ठ २२ पर qu `| 
(LOW लेख में श्री रामकृष्ण झाय॑, कोटा - राजस्थान निवासी ने लिखा है कि | 

. राजस्थान में करोली के पास केला देवी के मन्दिर में प्रतिवर्ष ४० हजार बकरे, ` | 

- भेस कटते थे । आय समाज ने गत ३५ वर्ष में जो संघर्ष प्रारम्भ किया तथा : E 
कितने साधु-सन्यासी अपमानित gu इसका इतिहास बहुत लम्बा है। अव - वहाः ` 

. “बकरे कटने बन्द हो गये हैं। परन्तु झायंसमाज का प्रचार कैम्प पूरे मेसे तके ग्रभी . | 
ir भी रहता है | n 3 E "4 
) YA संज्ञपनः¬- जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, मध्यकाल में | 
मनुष्यों में मांस भक्षण की प्रवृत्ति बढ़ जाने से सात्विक ब्र व्य-यज्ञों में भी पशुः E t 
|~ हिया Stam चले पड़ी | इसके लिये बढ़े-बढ़ो उपाय किये गये | वेदेतर mcd 
त्य में यत्र-तत्रश्न ्षेप द्वारा पशुहिसापरक विधान कर. Nune 
सति जे महत्वपूर्ण मौर प्रामाणिक mirer को भी नहीं छोड़ा और उसके | 
४४, इस बात के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं; जहाँ कहा . £ 
नाना पशुवघ वध नहीं है- 'तस्माद्‌ यज्ञे बघोऽवघः।! ` | 


अध्याय ५ के इलोक ३१, ३९, 


~ 
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| इसी झाघार पर पीछे यह कहावत चल पडी- वैदिकी हिसा -हिसा.त भवति 

| ` वस्तुतः ऐतरेय, शंतपथ, इत्यादि ब्राह्म रन्यो में पणुबाग के प्रकरण में जो विव 
| ` रण हैं वेया तो भ्रथंवाद वाक्य हैं या उनका तांत्पय भिन्न: है । xS eT का 
bE उद्घाटन यद्यपि समय-समय पर होता रहा है, तथापि वर्तमान “युग -में मर्हाष 


É- दयांनन्द सरस्वती की कृपा से पुनः संसार को विदित हुआ । उन्होंने - गोकरूणा- . 


परिधि ग्रन्य लिखकर गौ, भादि उपकारकं पशुओं की हिंसा का घोर विरोध किया.। 
|. नीचे इस विषय में कुछ प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं, जिन पर बुद्धिमान ज नों 
» “को विचार करमा चाहिए - 

T (१). वेद में यज्ञ का एक qala ब्द ' enc है । इसका भ॒यं ` होता ` है-वहं 

5 कम.जिसमें हिता न होती हो." अध्वर इति यज्ञनाम । घ्वरतिहिसाकर्मा, तत्प्र- 


; in उसको ही झालम्भन होता है । इसी प्रकार शतपय ब्राहमण में कहा गया $— 
` „ एवं व॑ स्वर्गो लोको यन्न पशु. संश्ञपयन्ति । (uo wr १३-२०८-५- १ 
` ग्र्यात्‌ स्वगं लोक वही है, जहाँ पणु का संज्ञपन करते हैं। पंशु-संज्तपन सम्बन्धी 


| - °. विवरण ब्राह मण अन्यं में अनेक स्थानों में उपलब्ध: होतें हैं। किन्तु देश भौर जाति 


` ` प्रकार समझाया जाता है, र स d क्‌ 


- ~ का दुर्भाग्य हुआ कि Greve में पशु-संज्ञपनः का रथं quu का; बघ- समझा: 
` cafe किया जाने लगा । ऐसे समय में महाप दयानन्द सरस्वती TO qu संपन का 


` “जिस राज्य में पशु के समान स्वभाव वाले मौर भेन्याय से दूसरों के ददानो 


E z s दृष्टि रखने वाले मनुष्यः; iur के उपदेश भौर यंयोचितं दण्ड देकर अच्छी 


सरस्वती, we भार. सु०,पृष्ठ ३७६ AB 
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e: "~ वास्तविक wd दर्शाया चकत So ब्रा० के सत्देभे में इस प्रकार है: -- o o - 


देश स्वगे ` कहलाता €^ (दमानन्द- x is 


` पीछे विनियोग- को- चलाते तो इच भाष्यकारों को पशु शब्द का भी ठोक WU ज्ञात. | 

SR संज्ञपन दोनों शब्दों के साथ जो लीला की हैं, उस पर रोयें प्रथ्वा gu 
—. के माता-पिता से भ्रनुमति मांगना फिर उनका अपने बच्चे को मारने की 

के ; बच्चे को मारने की भ्रनुमेति 

. _ देना.फिर मरे हुए बच्चे की बाक प्राण, द्धि सव ही भरसेम्भ है । उंघर >. 

M Toen fur ,भ्रादि की शुद्धि सब ही भव्‌ है । .उघंर _ . 


` sr. का: मारना ` - g - सम्भव 


` घोड्करः प्रकरण:विशूद्ध॑, असम्भव र्थ 


9 टि ३-५-२-४)। देव लोग-ज 
| हो सकती है, मुरा ines 


रहे भोर उसके गरंग रग विभक्त हो aig? हों : 
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प्रसिद्ध -वेद विशेषज्ञ. स्वामी समर्पणानन्द ने ० पणु-संज्ञपन ? शञ्द पर `| 


.  विदेपःविचार करके उसके anad को. जिन दव्दो में प्रभिव्यवंत किया है, am 


aat पाठकों के ज्ञानवर्यनाथं, यहाँ साभार अविकल उद्ध.त किया. जाता tU 
यथा== “इसी प्रकार पशुयाग में: जो, मन्त्र. पढ़े जाते है, उनका ऊटपटांग ग्रथ इंस- | 
लिए. किया, गया: कि इनका. विनियोग पशु-संज्ञपत. मे. है।. भरव यदि मूल सन्त्र के | 


हो जाता भौर संज्ञपन का भी । परन्तु विनियोग के.दास मनद मति लोगों ने पशु. 
यह्‌ ` ` 
पु” 5 
तिं _ | 


कहता कवन है (ही इसलिए भरती है कि यह भ्य वल्ल असंम्मव है। 


SCR :जड़मति लोगों. ने वेद जैसे quer निधि को | 
द ह: का; उप हात. mw wr emp Ri qe qi 
:ही- नहीं, भोर्‌ यदि कदाज़ित्‌ व्याकरण. | 
सम्यकू ज्ञान देना.” इस प्रसिद्धार्थ को (n 
को-मन्त्रों पर क्यों लादा, जाय, E A p 


usa सकता. है तो £: 


bt mu "e भ्राता । संज्ञपनः 


जः बिरमृतममुतानाम्‌! ( श० ब्रा. | 
"मदे नही. है t इसलिए उनकी. हवि. भी सजीव TR 


व मदत यह होगा कि क्या या नी सम्मन है कि पु जिन्दा भी | : 
इसका उत्तर हां में है। इस ` | 
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4 गोरखघन्चे को सुलकाने से पले. हम पशुशव्द.का भं खोलकर दिखलाना चाहते . | SA 
6 ह । पशु का अर्थ है बालक । क्योंकि बालक में मनन शक्ति पीछे प्रादूभूत होती. . - : 


| है, aren में जीवन निसर्ग-बुद्धि (४७४००४) से चलता है। पशु जीवनः भर. > i 


| ( Instinct ) fret afa से ही देलंते हैं। किन्तु मनुष्य मनन “शवित की 


| wem है। उसकी मनन साधितं उत्तरोत्तर बढती जाती है! सो यह पशु (ua za m र 


| तीति wp ) इस अवस्था से निकलकर मुं हों जाता हे । ...... रर 9 
j ` इस बालक को जब व्यायाम दी शिक्षाः दी जाती है, तो उसका एक! एकः _ 
Jara अलग दिखता है प्रोर चहं जिन्दा भी रहता है। इंस प्रकार बालक ही देव-' `` 


| नामों की हवि होता हैं Carat राहदू के जिंसः विभाग के लिए उसे तैयार करना!. ` 


| हो, उसके लिए उपयोगी होता है" बेंडोल शंरीर वाला अर्थात्‌ चंवी से लदा ` 2 
| हुआ अथवा अस्थि-रंजर मात्र. वालक यज्ञ अर्थात्‌ संगठनके किसी काम का qiu 


| उसकी चर्बी पेट से कटकर व्यायाम द्वारा ज गी हुई आणा्क्ति दोस जहाँ उसकी! `` . i £ 


3  झावशंयकता है, वहां पहुं चनी"चोहिए । यही चर्बी केः हननं : का आव gie 


ज बतक झतपेथ.कां *' जीवे दवना हवि? जिन्दा ही देवताभों,का> `` 


| ... हवि हो सकता है, मुर्दा नही, यह वाक्य विमान है तंब तक करोड़ों wert 7 
इकट्ठे होकर यज्ञ में पशु-हिसा सिद्ध नहीं कर सकते । E 
इसके भ्रतिरिनेत सारे चंदिकं वाङमय में: पशुयागन्नादी एंकःस्पाव पर stg 


`` मारयन्ति ' aat 'पेपेणेधियोजयन्ति' ऐसा 'वाक्‍्य'जहींद्रिखा:सकते'.(:हार..इसक्त:-- ¦ . ` 


| उलटा तो अवश्य उपस्थित*है | "reir जहि मारयेति” सानुब! ततः 7 
WI AA ३०८ रर) न आल AE EE 


| अं्यातःपशुःके संज्ञपन काल में ज हिं, MU, यह शब्द नहीं कहे .जाते, ^ 
` क्योंकि ug sul का वदर -है.।-उस. समय बरद बोले. जाते. ह संशपन, भत्व- | 


q । क्योंकि TA dear यह देवों का प्रतुगामी वन जाता है इपलिए:कहा . 
यह सत्मु वडी मिचिच बात हैं कि पंशुयाग' में: संज्ञान : भौर -झलम्भन 


E E uA है, ग़ाहुरंश. का कहीं "eti इसका कारा Wat 
विचारना चाहिए )वात- स्पष्ट: है. पशुयागवादियों की यह तो हिम्मत नहीं हुई कि: 
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; (३९७. ०-८ > E 
थे नये ग्रन्य दना डालें। उत्होंने वैदिक साहित्य के शब्दों के. ही अर्थ बदल. 
- डाले । „ : यह संज्ञपन Ya wq उपसं पूर्वक ज्ञाघातु से णिच्‌, प्रत्यय और उसके 
` पश्चात त्युट्‌ प्रत्यय करने से वना है। ... इसका अर्थ है भली. प्रकार जानना | 
„ ` घौर पहुचाननाः। चारों वेदों `. में. यह शब्द भोर किसी अर्थ में नहीं झाया ।२ ” | 
` [३]. गोः के लिये एक वैदिक पर्याय g- परष्त्या। इसका std होता है. ग्रहन्तव्या : 
` अर्यात्‌ न मारने योग्य ।झतः गोमेघवा ब्द का अर्थ यज्ञ में गायको मारना. कथमपि ` ` 
` `. संगत नहीं हो सकता:। इसी प्रकोर पूर्वकाल में दिग्विजय के लिये राजाग्रों के वारा | 
` ` ` किये.जाते वाले. प्रव्वमेघनामक यज्ञ में. प्रस्व'का. बध न करके प्रतापी राजार्थो के. . 
` दारा देश्देशान्तरों को जीत: . कर राष्ट्र की थी वृद्धि को जाती dri :शतपय | 
` ` ब्राह्मण में राष्ट्र को ही झदवमेघ कहा गया हैं-' राष्ट्र वे भ्रश्‍वमेघः” (श०वा ०१३ 
: -६-३) I 
Te] ZI शब्द का अर्थ जैसा-कि पहले कहा जा.चुका है यज्ञ के प्रसंग में बकरा 
- न होकर ३,५:या ७ वर्ष पुराने उगने में ग्रसमर्थ जौ होता है। इस. वात वी 
पुष्टि महा भारत, mfa परं ग्रघ्याय ३३७, वायु पुराण. ५७-१००, १०.१, पंच- | 
Xm `¬ : Wer ३६-१०७:तथा स्यादवादमंजरी, इलोक २३ की व्याख्या, इत्यादि ग्रन्थों से 
ESSE होती है I : AS 
COL ` प्रतः यज्ञ अथवा धर्म के नाम पर की जाने वाली जीव हिसा वेदों से या 
| . ` — वेदालुंकुल अन्य किसी sued या. सच्छास्त्र से सिद्ध नहीं हो सकती, यह वात उक्त. | 
+ ` विवेचन से अली भांति स्पष्ट है । स्मरणीय है कि यज्ञःथेष्ठकर्मों का नाम है-“यज्ञो 
. _ बे भष्ठतमं mi (weqro १-७-१-१) उसमें जीव हिसा dar दुष्कर्म नहीं हो सकता । 
| क E | r es - जयदत्त उप्रेती 
a ————————————— MÀ ý 
; १- तुलना को जिये-(क)- * If there Isa God who has created: heaven — 
and earth it wili be unjust on his part if he deprives millions of his. > 
i ; ; ‘sons, born before:t* oses, of his divire knowladge: Reason and -com-: ; 
.. Paratiye study of religions declare that God gives his--divine know-.. . 
^. -.Hidge from his first appearance on earth -" ( Prof- F, Max Mullet 
: V Scince And Religion. वेद. मीमाँसा, पृष्ठ ४६ से साभार) T 
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ivf ३३) 


(ख)- "As'onishing fact ! The Hindu Revelation, Veda isof all 
one whose idoas. are in perfact harmony 


the revelations the only [osos 
with modern scicnce™™ ( tL, Jacolliot, The Bible In India, Vol. Il, 


ch. |, वही पृष्ठ ४६) RE 

(ग)- The Vt das are the fountain-head of knowtadge, the prime sou- 
rce of Insplraton, nay. thie grand repository of Divine wisdom and 
even eternal érüths."( नारायणा भवानीराव पावनी, Vedici ndia-Mother of 


Parliaments, वही; पृष्ठ ५५) T° : 
| - ३- द्रष्टव्य- unde पुत्रः (यास्क निरक्‍्तम्‌६-५-४) । 
| २- (कोद्रष्टव्येसू- “दृते दं ह मा मित्रस्य मा चक्षुधांबाणि भूतानि समो 


t. :क्षन्तांम्‌ । मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मत्रस्य चक्षुपा 
समोक्षामहे ॥7( यजुवेद३६-१८, अथवेवेद १-१६-४. यजुर्वेद १३- 
| 7 ४ ४३, Ya ४४, ४७, ४५, इत्यादि )। ` 
| pigiai मोमांसककृत, MAMIA, शावर भाष्य emer 
Wo ` न्तर्गत श्रोतयज्ञमीमासाः qe `१५४-१७१। s. 
"२. द्र०:“सारतोदय 'संस्छृत मासिक पत का ae fta ai 
YA गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालांपुर (ERT), de vmi ors 
— v. स्वा०्समपेणा नन्द सरस्वती, uro मेण्डल-मणि-सुत्र, TAA 
` ६- (क)ग्रध्त्या हन्तव्या भवत्यघध्नीति वा | (यास्कः निरुक्त ११-४३) t 
: (ख) rA गवां नाम क एता ` ganda! ( महाभारतम्‌, 
शान्तिपर्व २६२/४६) । : | 
- we रघुनस्दन शर्मा, वेदिकसम्पत्ति, 'यज्ञ, सावेदेशिक प्रकाद्यत, पृष्ठ-१४- 
शा 2 
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(३४) 
महामारतोक्तम्‌- 


. नभक्षयतिःयो मांसं नच हन्यान्न घातयेत्‌ । 
`. तन्मित्रं सवंस्रुतानां मनुः ` स्वायम्मुवोऽञ्रवीत्‌ ॥ 

. -षन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ b 
माँसस्याभक्षण' प्राहुनियताः परमर्षयः ॥' 

` स्वमांसं परमांसेन यो वर्षेयितुभिच्छतिःः - | 

नास्ति क्षुद्रतरस्तस्मातु स नृशंसतरो नरःशा | 

५! 

i 


[ महाभारतम्‌ अनुशासन qd ११५/१०, ११५/३५, ११ ६/७ ] 


(रजो माँस को नहों खाता, माँस की फ्राप्ति के लिये न किसी को मारता ह. 
भौर न मरवाता है, वह सव प्राणियों का मित्र होता हैः ऐसा स्वायम्भुव मनुने 
कहा है। मांस का न खाना घन, यश ग्रौर झायु को वृद्धि का कारणं होता है। ¦ 
स्वर्ग और कल्याण. का वडा साधन है, ऐसा जितेन्द्रिय महष लोग कहते हैं। पो! | 
इसरों के मांस को खाकर भ्रपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे नीच कोई नह, | 


वह अत्यन्त कूर पुरुप है। ) ` ERE 


SRY 


" 


t 
j 
i 
j 
` 
का व्यक 2 धरीन कचता... 


शी (/ t d f र 
, TURA N 
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“मन्दिरों, पूजा तथा सत्संग के स्थानों d 
पशुर्बाल या नरबलि को प्रथा सर्वथा 


अधामिक तथा पापकृत्य 8 I" 
(१) go निष्ठा गुंदरानी; कक्षा १२ 
Wo ग इ० *To, प्ल्मोड़ा 
“देव दनुज मानव सभी, Wü परम कल्यान । 
. पालैं जो 'द' अर्थ को; दमन, दया अरु दान UU 


सृष्टिकर्त्ता प्रजापति ब्रह्मा ने देवता, मनुष्य भौर दानवों सभौ को 'द' भ्रक्षर का 
उपदेश दिया । जिसका अर्थ है-देवताओं के लिए 'इन्द्रिय-दमन' मनुष्यों. के लिए 
'दान' देना और भसुरों के लिए हिसा वृत्ति छोड़कर प्राणिमात्र पर दया करना'। 


मानव में सत्व रजस एवं तमस तीन वृत्तियां हैं। *इनमें से तामसिक वृत्ति के 
रबाल एवं quar कौ परिपाटी भपनाए हुए हैं, जोकि जघन्य 
पाप है ! भतः दैवी- जगत्‌ में बलि का कोई झौचित्य नहीं है। संसार में सृष्टि, 
पालन एवं संहार का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से दैवी संविधान का है । सजन भौर 


`` संहार प्रकृति का नियम है । 


मानव, सूष्टि का उत्कृष्ट प्राणी हैँ । उसका प्रपना धर्म होता है, जिसके 


Pi अनुपालन से वह देवी-सम्पदा प्राप्त करता है । धमं कां झाचरण कर वह झपने 


जीवन का उद्देश्य पूरा करता है। धर्मे के माध्यम से वह विकास की प्रक्रिया में 
पाशविक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्तः करके सात्विक प्रकृति को प्राप्त होता है। 
इस प्रकार वह हिंसा, var, द्वेष, क्रोंघ.झादि निम्न प्रवृत्तियों से ऊपर उठ जाता 
है प्रतः जीवमात्र को सताना उसके -लिएं पापकृत्य बन जाता है । 


किन्तु मनुष्य की. स्वार्थ की safu उस को. जघन्य wem एवं वापकृत्य करने 
को प्रेरित करती है। मनुष्य की थज्ञानता भी इसकी सहयोगी बन जाती है । 
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मनुष्य सुखोपमोग के लिए अज्ञानतावझ् कृत्य-दुष्कृत्य किसी को भीं नही छोड़ता 
उसे अर्जुन की भाँति मछली कीकेवल स्वायं रूपी ग्रांख दिखाई देती है । इसी वृत्ति | 
के कारण वह केवल 'यावत्‌ जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌’ की धारणा वना लेता है भर. 
ऐसे. काम करने लगता है, जिससे केवल उसके हित की पूति हो। अन्ञानतावश 

3g अपने कल्पित उपास्य को जिसे वह सर्वोच्च समझता है प्रसन्न करने के 
लिए प्राशियों की वलि देता है , | 


प्रश्‍न है यह पाप प्रया, यां अधामिक प्रथा चे कैसे ? ऐसा प्रतीत होता | 
है कि रेण की, त्याग को भावना को दवाने में मानव का अहं-स्वार्थ प्रवल | 
हो.गयाः ।.उसका मानसिक एवं ग्राध्यात्मिक स्तर पत्यर॑ कीं लकीर बन ग्या! 


अतः अपने विकास की भी उसने इतिश्री समक ली। 7 


~ धर्मे के नाम. प्रुक्रल्पित ईश्‍वर के नाम पर यह पापकृत्य होता रहा-चलता रहा | 
“पीढ़ी दर पीढ़ी इस मनोवृत्ति के लोग इस प्रथा को चलाते रहे । झनिष्ट से वचने |. 
के लिए इष्ट को साधने के लिए मानव की एक शिकारी की सो मनोवृत्ति हो गई | 
जिसके सम्बन्ध में यह कहावत. है “एक शिकारी मुर्गी को मारने के: लिए देवी की | 
प्रार्थना इस प्रकार कर रहा था हे-देवी ! यदि यह मुर्गी मेरे द्वारा. मारी जा सके | 
तो मैं तुम्हे आठ वकरियों की वलि चढाऊ गा ।” जिस प्रकार एक "जंगली. zd | 
: के वब के लिए ग्राठ वकरियों की भेंट की प्रतिज्ञा करना घोला मरौर तुच्छातितुच्य | 
विचार है, - इसी प्रकार पशुबलि, यानरवलि के (वषय में भी lar ही चोला है। | 


इस विकासशील विज्ञान (विशेष-ज्ञान) के युग में भी : i «| 
x कुछ भ्रविकसित s | 

जिनका कास नहीं हा पाया, पशुवलि की प्रथा. अपनाए हुए हैं। सभ्य एवँ । 
FIRT समाज मे यह प्रथा निन्दनीय हैं। भारत संरकार ने भी पशुबलि को ^ 
m के लिए ME C. A. “Society for Prevention of Cruelty . | 
m Anima ` नामक संस्था वनाई है। यदि यह संस्था दृढ़ता से काम करे »| 
इसका प्रयास' कता है । अतः : ; t| 
tiae सफल हो सकता है । ग्रतः . इसमें गहन | सबका : :सहयोग l | 
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घामिक-स्थल, पूजा एवं सत्संग के स्थानों में तो यह बलि निस्सन्देह घुणित 
एवं जघन्य. पाप: हैं । इससे धर्म एवं पूजा स्थलों की गरिमा, कलंकित होतीं है। 
कितने आश्चर्य की बात है कि जिन जीवों की उत्पत्ति दैवी-विधान के ` अनुकूल 
होती. है उन्हे हम उस सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाते हैं। हमारा 
बया अ्रविकार है उनका वलिदान करने का? वे तो उसी प्रमु की प्यारी संन्तान 
हैं, जिन्हें हम अपना ईश्वर मानकर प्पता स्वार्थ. सिद्ध “करने की सोचते. हैं। 
धिक्हार है ऐसी बुद्धि को । ऐसा प्रतीत होता है कि इस. बलि प्रया को अपनाने 
बाले प्राणी न तो धमं को qmm हू. न faac को और न ही मानव हिंत कोः। 


अतः वुढिंमान लोगों के द्वारा इस sur का विरोध प्राचीन काल से ही होता झावा 
यद्यपि ऋग्वेद काल में देवी- 


है । उत्तर वैदिक युग में की यह प्रथा वन चुकी थी। यद्य 
ai की स्यापत्ता नही हुई थी, qug मध्य युग में प्रकृति के देवताओं को. प्रसन्न 
करने के हिए यज्ञ HATA भी agi दी जाने लगी थी। यही कुप्रथा | 
कालान्तर में पणुवलि का रुग चारण रर गयी t simil की सम्यता में ` जीवे हिंसा 
की इस कुवृत्ति वाले लोगों को नागं -माना E था। ai कारण है कि समय 
समय पर इस कुप्रथा को मिटाने का प्रयास चलतो रहा । BO TE 220 
सन्त कबीर ने:तो इस प्रथो को म्रपनाने वाले लोगों को बहुत प्रताड़ित किया 
0 wem को निन्दनीय घोषित किया 
बौद्ध एवं जन.धर्म aF 
हो को नप्ट करने का उल्लेख पाया जाता है । 
चे. चलते हैं और सवंथा जीवहत्या का 


मन्दिर, पूजा-स्थल एवं सब घामिक स्थल ईश्वर की qst के. स्थान हैं। वहां 
जीव हत्या करे उसे अपवित्र करना पाप है । मन्दिरों में ईश्वर की प्रतिष्ठा है । 
मे मन्दिर शुद्ध सात्विकता के प्रतीक Ei यहां दुराचार कदाचार, सव प्रकार के 
ापकमे वर्जित हैं.। इजा के स्थान, ed. स्थल, सभी. सात्विक स्थल हैं। इग 
"स्थानों में दैवी सम्पदा निवास करती है । अतः यहां तामसिक -व्यापार -जीवों को 
बलि जैसे तुच्छ za «der निस्दनोय एवं-अशोभनीप हैं । ईश्वर प्राप्ति में बाधक- 


d 
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यह afea पशुवलि की विचारधारा और कुपरम्परा कुछ लोगों द्वारा ua 
छोड़ी तो जा रही है । परन्तु पूर्ण-हूप से वे इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं । 
असुप्त मस्तिष्क में कहीं अव भी afire की दुर्भावना घर किये है। वास्तव में जब 
तक मानव धर्म के वास्तविक स्वरूप को नही समभेगा, देवी विधान को नही 
समकेगा, vitx तामसिक वृत्ति से ऊपर नही उठेगा, तव तक यह परम्परा उसे इस 
पाप कृत्य को करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। 

घमं वह तत्व है जिसे मानव धारण करता है। धारण वही वस्तु, वही तत्व 
किया जाता है, जिसे घारण करने से मनुष्य अपने स्वरुप को यथार्थतः पहचानता 
है और सुख शांत से जीवित रह सकता है । वास्तविक मानव घ्म वही है. जो 
जीवमात्र पर दया करता है । जब सभी घम दया, प्रेम, सहानुभूति एवं भाईचारे 
की शिक्षा देते हैं तो जीव हत्या करना पाप और अधर्म ही हुआ कहा भी 
गया है-'प्रहिसा परमो घमं': तकं से भी यह वात सत्य है कि जो जीवों का सर्जन 
नहीं कर सकता वह उनका संहार करने का भा ग्रथिकारी नहीं ह 


ग्रतः निस्सन्देह मन्दिरों, पुजा तथा धामिक स्थानों में पशुवलि या नरवलि का 
प्रथा पूर्णख्पेणा ग्रघामिक है और मह जषन्य पाप है इसे समाप्त किया जाना 

चाहिये । : —0— 
-बिजय शंकर उप्रेती कक्षा १२ 
चे रा० इ० का, ग्रल्मोडा 


हैं कि वेद, जो कि मनु आदि के शब्दो में घमं-के भादि Su में कहीं F AM 
भी स्थान पर पशुवलि झादि का: विधान .. नहीं लिखा है । जिन. वेद शास्त्रों में 
पवित्न, रोगनाश्क, तया दीर्घ आयुष्कर वुद्धि व - वलदायक NU 
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` से पूव पशुपक्षियों, झादि को भ्रपने. अन्न का भाग 


- यज्ञ” | कहां गया है । किस प्रकार की गूढ 


: वतमान युग में महेषि दयांनन्द सरस्वती, महात्मा गांधी, 
` रवीन्द्र नाथ ET राजा राम 
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पदार्थों का होम का विधान लिखा था, वहां कुछ बुद्धिहीन मानवो ने उन शब्दों के 
अर्था में हेरफेर कर अर्थ का अनर्थे कर दिया। मनुस्मृति में जीव-हिसा को 
अत्यन्त जघन्य कार्य कहां है भौर यह प्रतिपादित किया है कि सब प्रकार की 
अहिंसा का ग्राचरण करना श्रेष्ठ है । “यज्ञौ वे श्रेष्ठतमं कमे ` से स्पष्ट हैं कि 
संसार में उत्तम से उत्तम कार्य यज्ञ कहे जाते हैं। इसी भ्राघार पर यज्ञ कर्मों को 
पांच भागों में बांदा गया । जिनमें पहला है ब्रह्म यज्ञ (जिसमें ईश्वरस्तुति, संध्या 
स्वाव्याय, प्राणायाम प्रादि पवित्न कमं हैं ), दूसरा देवयज्ञ (हवन “यज्ञ आदि कर्मे 
जिससे संसार के असंख्य प्राणियों का हिंत होता है | १ यज्ञ-हवनादि की सुगन्धित 
वायु झनेक रोगों को नष्ट करने बाली हैं। तीसरा भ्रतिथियज्ञ eleg अतिथि सेवा 
उनका सत्कार करता आदि उच्च आदश पूर्ण कमे) ` चौथा : पितृ यज्ञ (maia 
जीवित माता-पिता भांदि तथा अन्य गुरुजनों की सेवा का कार्य) तया प्रन्तिम व 
पाँचवा यज्ञ है-वलिबश्वंदेव यज्ञ (जिसका तात्पर्ये है कि end अन्नं ग्रहण करने से 


की भावनां आदि बातों t 
मति लोगों ने मंत्रों का वास्तविक अर्थे न समझ कर वेदों में हिंसा 


मोहन राय, महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी 


सरस्वती जी ने अपने ust ग्रन्थों € प्रकाश तया "क्रुग्वेदादिभा- 
ca xt सहायता से यह fag किया कि ईइवर अथवा 
किसी देवी देवताओं के लिए अर्थवा fast प्रयोजन के लिए Wgaft तथा नरबलि 


` देना धर्म बिरुदे td सवंयानिषिंद वं निन्दनीय कारे है! 
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ERR से लगभग से अधिक वर्ष qd “पंचतंत्र” नामक अन्थ में 
Ris इस शति वचन को उद्घृत कर कहा गया है कि 'झज? शब्द 

* हा बकरा करने से महा ्नथं पैदा किया गया है । लोग इसी वचन से 
यज्ञ में बब रों की बलि देने लगे । वस्तुतः इस प्रसंग में अज शब्द का: तात्पयं 
वकरा न होकर (sur ज-«जन्म) पांच या साते वर्ष पुराने न Mur 


माना SUY शब्द का ग्रथं ले लिया तया यज्ञ में बकरों की बलि देने लगे 
i सगे । 
स में दो कारणों से की जाती है। एक तो केवल मांस भक्षण 
ra ong adin देवी-देवताग्रों के नाम पर अपनी इच्छा पुति के लिए 
idus इतना भी नहीं जानते कि अपनी भूख मिटानें अथवा म्रपनी 
हेतु किती अन्य जीव, चाहे वह बुद्धिजीवी हो या बुद्धिही न, की 


हमारे देश में महापुरुषों एव: समाज 
: माज | : 
में वलि y ud लगा दी गई है। al EUN से भ्रनेक स्थानों. 
ppp a 
rsd ERE E E) 
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प्रयास द्वारा पूर्णतया बन्द कर दिया गया है । भव वहां केवल फल,गोला इत्यादि 
मन्दिर में चढ़ाये जाते हैं। ` - 

: एक प्रदन बलि देने वालों की झोर से किया जा सकता है कि जो प्रथा 

पुराने समय से चली झा रही है उसे कैसे बन्द किया जाये, इसका एकमात्र उत्तर 

यह है किं ईव्वर ने उचित-भ्रनुचित और सहौ-गलत का विचार करने के लिये 

मनुष्य में बुद्धि झौर विवेक दिया है। इस पर भी यदि मनुष्य पशुसम खाद्य 


. पदार्थो का सेवन करता हैं तो उसके लिश “मनुष्य रुपेण मुगाइचरन्ति एवं 


“साक्षात्‌ पशुःपुच्छ बिपाणहीन-” sfai ही चरिताथं. होतौ हैं- यही कहा 
जायेगा ! 
[चतं arat ने ठीक ही कहा है ! 
पचतं त्रकार es ndn Xeon. - 
यद्येवं गम्यते स्वो, . नरकः ` केत .` ` गम्यते ॥ ES 
qua यदि वृक्षों कों काटकर. मरौर पशुओं को.मारकर शोर E 
रात करने से स्वर्ग मिलता है तो नरक, किससे प्राप्त, Rast s ^ 
सुन्दर उक्तिं पर विचार कर ,भी यदि वह (मनुष्य). पुनः wee. कार्य करता 
i कविवर में & शब्दों में- हक Cum 
D “ag amas निरा है गौर मृतक समान है rs hs 
वेद की-इस उक्ति पर विचार कर जीवन को.सफल aià, t i ied 
M ife ug सब प्राणियों कोःमित्र की दृष्टि से देखता हूं और मुझे 
Dir iue सर्वाणि भूतानि समीके । S 
मित्रस्याहं चक्षू.षा सर्वाणि NT TR AUN | 
मा चक्षषा सर्वाणि भूतानि. म्‌. | | 
. मित्रस्य -09-— (2) po > : abi 
ज नी पे . एडम्स med. इण्टर कालेज; अल्मोडा | 
(रज नी पाँडे, कक्षा; १६ एडस्स मर | 
“पशुबलि' T का श्रव॑ रा, करते ही; हृदय में एक विचित्र मय की सी भावना 


ददा होती है । पशुबलि शब्द का प्रयोग झरगन्त निकृष्ठ कोटि की विचारधारा 
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wer पशु हिंसा के लिएं किया जाता है । यह एक बुरी विचारधारा है। इस 

| TT Ed ही हर माह, हर वर्ष किसी न किसी त्योहार में न॒ जाने कितने 

A RE होती है । ये वेकसूर पशु हमसे अपनी व्यथा” नहीं कह पाते ow 
रोघ नही कर पाते । इसलिये मनुष्य इनको वेदर्दी से काटंता चला जाता 

है । लेकिन मनुष्य को तो इतनी समेझ होनी चाहिये कि वह ` इन 'पशुझ्ों की 


' पशुबलि की यह पांप-प्रया प्राची, से 
- dne त काल से चनी घ्रा रही काः 
जव सामाजिक दो बढ़ने लगे तव ‘पशुबलि की यह रुढ़िवादी इना हा 


पे s 
हो गई। गांव में भ्रकाल पड़ा या कोई विपत्ति झाई तो फौरन ही भ्रशिक्षित लोंग | 


चाहते थे । उनके अनुसार हिन्दू घंम का वास्तविक रुप वेरो में gı ES 
भारत 


में तो ग्रनेके स्वार्थी अनेक आईं < 
लोगों ने अनेक भ्राडम्वरो तथा अ्रध-विंद्वासों का समावेश * 


करके बदिक चर्म के म रुप को विगाड़ faar । 
सामान्य प्रशिक्षित भर गरसः लोगों ; ; : 
बलि वेद समत है परत imrar tin कह धारेणा बना रखी कि og 


AE कि ऐ दे या अन्य ग्रन्थ. में नही . | 


“गला दै । वर्तमान युग में भी इस बनन भया का प्रचलन गांवों तथा नगरों में भी 
: | कसार देवी तथा अल्मोडा का 
आज भारत के समक्ष भनक समस्याचे ह जो den विश्वाल मुख खोले : 
जिनेके करण देश का सही C 


है । अल्मोडा नगर के पास का ह वितेई का; 
नन्दा देवी का मन्दिर ज्वलन्त Pee jt = 


खड़ी हैं। उनमें कुरीतियां तथा भ्राड़म्वर अयुं है, 
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! उच्च worn विचारधारा वाले ब्यक्ति होते हैं । 


E. झावद्यकता है । इस गहन जुड़ों वाली कुप्रथा को दूर करने 


>` उसका विरोध करके उसको रोकना होगा। कहीं पशु 


vm उस व्यक्ति 
। ` ` होने पर वहां जाकर 
„~ द्वारा ही जनता के मन से इस कुप्रथा 
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विकास नहीं हो रहा है । समाज में सब तरफ झाडम्बर व दिखावा है. | वस्तुतः 
किसी पशु का खुन वहाने से कोई देवी या देवता प्रसन्न नहीं a होते । इससे कोई 
लाभ नहीं वल्कि हानि है । गाय मेंसे जो कि दूध ही नहीं देती भ्रपितु खाद जेसी' 
झन्य उपयोगी वस्तुय भी देती हैं । 


यदि मनुष्य गहराई से सोचे तो पशु बलि न तो धार्मिक काये है, न ही पुण्य 


` कार्य है । मांसभक्षक लोग माँस की प्राप्ति के लिए ही हिसात्मक कार्य क रतेहै। हिसा 


निषिद्ध कर्म है, प्रत. पशु बलि नहीं करनी चाहिये । ue ने अनेक 
sb दिया जैसे बाल विवाह, सती प्रथा इत्यादि Cs uod 
इस पशु बलि से कितना लगाव है, जो वह इसे ied हीं नही! पशु वलि क £x 
लोग तो बड़े झादर से देखते हैं तथा कुछ लोग बड़ी धुणा से WAA 
से देखने वाले समाज के निम्न विचारधारा वाले लोग हैं तथा घृणा से देख 


एं है । इसको सुधारने को बहुत 

niya की यह कुप्रथा भत्यन्त दोपपूर्ण हे । इस KAA 
व्यक्तिगत से 

saei का होता. जरुरी.है। जव तक का dud m t 
मिटाने का प्रयत्न नदीं करेगें तव तक Eu कल्पना मात. दै 
; ZA DES पर धर्म सभायें प्रायोजित करने पर -जव बहुत 


wur भी कहीं धार्मिक स्थल में कोई वलि दी जा रही हो तो -गीघ्र ही 


हें । इसके wafer शिक्षा के द्वारा भी यह कुप्रेया दूर की 
; जा सकती है। पशु बलि के दोषों के :सम्बन्ध 


T 
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Fal सम्मेलन आयोजित किये जाने चाहिये जिससे जनता जागरुक हो सके। 
यों में नेतिक शिक्षा में इसका ज्ञान कराया जाना चाहिये और नवीन पीढ़ी 


के बच्चों व युवकों को सिखाया 
जाना चा i 
तथा उससे घृणा करें। हिये कि वे इस कुप्रथा का विरोध कर 


वरप, भौर भेड़ ये पांच पशु नियत £i 
“तवेमे-पंचपक्षवो विभक्ता गावो श्रवा o, | m 
मन्त्र के अनुसार MM भरवा gar आजावय:अथर्ववेद'|झयव वेद के इस ` 
नरमेध ४-अजमेष ५-पविभेष कल्पना की गई है- १. गोमेच २-अद्वमेघ ३- 
की हिंसा का परिचय > "उ इन मन्तो में किसी भी प्रका के प्राण्या | 
"त नही होता है। हिसा मानने अजब पर गज 
p ` वाले केवल भूम एवं दृष्ट 


` यदि सम्पूर्ण वैदिक साहित्य Es 
TEST का अध्ययन किया 

कहीं भी हिंसा का लेक मात्र भी विधान नही है ES . इस साहित्य में 5 

? ग: पुरुष अज, 


का “निरु JI $ i 
क्त' के अनुसार तथा यौगिक शब्द होने से इनका mt kuhani 
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{निरु बत” के अनुसार यास्काचार्य महोदय ने भेले गौ शाब्द के१८ wd किये हैं । 

बड़े खेद की वात है, क्रि झाज के विद्वान व साहित्यकार कबीर 

ma आधुनिक कवियों की कविताओं में भी अमिघा, लक्षणा, ब्यंजना आदि का 

ध्यान रखते हैं । लेकिन वेद जिनका कि यौगिक अर्थ होता है उनको रूढि wd में 

ही लेते है । और सृष्टि के गादिकाब्य वद का WAT करने में लापरवाही 

बरतते हैं । उसका अर्थ मात्र अभिधात्मक करते हैं। इसी ow के कारण 

झाज जो कि धमे के ठेकेदार बने हुए हैं । वे अपने परिवार की उदर पूर्ति के 
लिए मन्दिरों में ना ना प्रकार के नीच कमें तंथा पाखण्ड को वढ़ावा दे रहें हैं | 


यदि “स्वामी दयानन्द सरस्वती” 
बता गये होते तो आज सम्पूर्ण संसार में मन्दिरों इत्यादि gha स्थानों पर 
कोई भी हिंसा को रोकने का प्रयत्न नहीं करता ! उनके कार्य को आगे बढ़ाते हुए 
झाये समाज ने काफी अधिक सराहनीय प्रयत्न किया है । 
तदि ग्रन्थों में रहस्य छिपे हुए हैं। पशु क्या है ? 
qm कौन है ?,गो झादि शब्दों से बया प्रयोजन है । इन्द्र किसकी संज्ञा है, इन 
सुलमाना ही विद्वानों का: कायं है । लेकिन यह 


तक विद्वानों का समूह स्वयं को अधूरो 


वेदों का सग्यक्‌ अर्थ हम लोगों को नहीं 


&! यज्ञा में पहले मउ की बलि दी जाती i 
तदनन्तर गाय बकरी, भेड़ की बारी झायी र पन्त: 


जञब्द का Ga में चढ़ाने वाला भौर 
म्झालम्मन का अर्थ मारडालना रूढि करके न केवल अपनी ही कल्पनाओं को पुष्ट 
करने का विफल प्रयास किया अपितु साधारण लोगों को भूम में डाल करके दुष्ट 
कार्य से विश्व का महा प्रतर्थ कर हात 5 ACE PR 


CC- E 
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वरतुतः वेदों की रहस्यमय गृत्थियों को खोलने के लिये “शतपथ ब्राह्मण” 
अपने श्राप में अनूठा ग्रन्थ है । सृष्टि के आदि 'में मनुष्य अकेला था, देवताओं को 
यही मेध्य था उसी में सम्यता आदि गुणों का समावेश था । फिर.मनुष्य ने घोड़े 
को पाला तो वह जन समुदाय में रहने लगा । उस समय किसी प्रकार का लोगों 
में मतभेद भी नहीं था । लोग झापस.में तामेल से रहते थे, इसी fra में 
किसी शायर ने कहा. है! 

“गुलशने हस्ती में इकरंगी झालम ग्राम था 
पहले सिर्फ एक कौम थी ई सान जिसका नाम शा” । 

जन समुदाय में रहने के. कारण इव पशु भी दिव्य भावनाओं भौर गुणों 
का आधार बन गया । क्रमदा: गाय, वकरी, व भेड़ झादि का पालन बुद्धि पर 
प्राघारित था । धीरे-धीरे कृषि होने लगी, बुद्धि भूमि तक पहुंच गई । भूमि तथा 
qg मनुष्य के जीविकोपाजंन के आघार वन गये । इस प्रकार पशुओं भ्र भूमि. से 
मानव को प्रेम हो गया । पशु समाज को लाभ पहु'चाता हुग्रा यज्ञोपयोगी 
बन गया।स्मरण रखने को वात है कि अग्नि में या मन्दिरों में श्राहुति दे देना मात्र 
ही यज्ञ का अर्थ नहीं बल्कि यज्ञ का विस्तृत अर्थ है । सम्पूर्ण श्रेष्ठ ard fore भी 
सूष्टि में चल रहे हैं, सब यज्ञ के ही रूपं हैं। कहने का तात्पर्यं यह है कि ग्रह 
सम्पूणं सृष्टि देवताओं का यज्ञ दै । 

“शतपथ ब्राम्हण” के अनुसार मनुष्य देव, पशु, पक्षी, वृक्ष प्रादि mg यज्ञ 
के लिए हैं तो क्या सब को मार डालना चाहिये ? नहीं, वस्तुतः इसका झाशंय 
विभिन्न प्रकार से हैं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि सृष्टि के समस्त पदार्थ यज्ञ 
के लिए है, वही इसका याथातथ्प्र उपयोग कर सकता है । 

“यजुवद” में भी समस्त पदर्यो को यज्ञो से कल्पित किया गया है जिस | 
वस्तु से जो काम लेना चाहिये वही काम लेना उसको यज्ञोपयोगी करना है। 


मन्दिरं में जो मुति पूजा के सम्बन्ध में पशुओं की. वलि दी जाती है, वह 
qur रूप से निर्थक एवं हास्यापद है । उपयु क्त कथनानृसार मन्िरों के प्रांगणों में 
जो व्यक्ति पुत्रों मी बलि देता है, उत्ते दण्ड दिया जाता चाहिये। और सरकार 
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की झोर से भी इस विषय में कदम उठाये जाने चाहिये। मेरी सम्मति में तो 
मन्दिरों में पशु बलि को हर प्रकार से निषिद्ध कर देना चाहिये । 
हि हम 
E (ऋषिराज दीक्षित कक्षा ११ ब 
रा० Xo का०, WEET) 


री p करके कर सत्कार n” š 
sar कि lotes E से स्पष्ट होता है कि bd के वैज्ञानिक R 3 
E हुआ मानव झधविद्वासी है। भारत में अंधविश्वास के zm 
uoces नहीं कि भारत के लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो भ dis 
is Vet "e पर विश्वास प्रत्येक व्यक्ति का होता है चाहे वह किसी जा 
En धर्म का हो भर किसी देश का हो । यह तो प्रायः सभी Eu 
iik र एक हे, qur. उसको प्राप्त करने के अनग-अलग मा 
— T के ENS पूजते हैं, मुस्लिम अल्लाह के रूप में तथा ईसाई 
5i s. hpa लेकिन कुछ भर घविद्वासी व्यक्तियों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने 
गाँड के रूप म | 


के वहाते इस देवता को बदनाम कर दिया है! 


र i ठीक 
| जब यही झघविइवास. हमें माँत फे कुए जायेगा । किसी क 
d दू नही S के में ले ने 


t 
w लेकिन हम लोग 
jh i qar होता है न किसी बलि का” ले 
a ik बलि मॅट करके. उसे प्रसन्न करे के peus 
इसकी पुजा aer हैं कि serit की या बकरियों भौर मॅसों इत्यादि की ब 


| ` ज्वलन्त उदाहरण भी हमारे सामने है-कुमांऊ 
देने से देवता प्रसल EUNET ag मेले के अन्तिम दिन असो भोर 


: हीं है ? कया मनुष्य 
i का सुप्रसिद्ध Lu T 
|| ब्करियों की gi iuam k 


nya Maha Vidyalaya Collection. 


हमारे देश में प्राचीन काल से चले आ रहे हैं । और वर्तेमान 
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वलि देकर देवी देवता को प्रसन्न कर लेता है ? क्या वह मनुष्य पापी नही कहला- | 

. येगा-जो निर्दोष पशुओं की वदि देता है ?-मेरे विचार से तो बह. मनुष्य im 

सबसे गिरा garaga है जो यह पाप कृत्य करता है। दूसरा उदाहरण है 

“चितई का मन्दिर” अत्र यह मन्दिर कहां रहए। इसे तो उन पापियों ने सबसे wq- ` 

~ वित्र स्थान वना दिया है, जो यहाँ बलि देते € यह अपवित्र कार्य करने वाला 

nF, मनुष्य नहीं राक्षस है, इसलिये ठीक ही कडा भी गया है “आदमी (वान 
का काम करके भादमी होने को दावा कैसे कर सकता है” . इनके अलावा owned 
DM हैं जिन्हे मनुष्य पवित्र कहता है, लेकिन स्वयं ही उसे झपविद्र : कर 

IT Pda 


करेखा वह-चाहे जानवर ही ज्यों न हो अपने मालिक की रेक्षा करने में अ्ंपनी जान 
zd afr का बास्तविक अयं हैं बुरे: कमो को त्यागना i £लेकित हुम . इसका 
: Bm हैं । “संयम हीन "मनुष्य पशु है” । यह.कहांवर्त वर्तमान समय 

(य होती है। वह मनुष्य क्‍या मनुष्य कहलाने के लायक है, जो gud की - 


कि वह ग्रपने गुरु ईसा मसीह के : 
m ह के आदेशों का पालन करते हैं । हिन्दू घमं, को मानने 
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वाले अनेक देवी देवताग्रों की पूजा करते है । लेकिन उनके कोई देवता या . देवी 
उनसे नहीं कहते कि तुम इस जीव की हत्या करो तो मैं तुम्हें मनचाहा वर दूगीं - 
ग्रगर ऐसा ही होता तो प्रत्येक मनुष्य वलि देकर अपना-अपना स्वार्थ सिद्ध 
करता । i 
ऐसा नहीं है कि प्राज के युग का प्रत्येक मनुष्य पशुओं की वलि देता है, 
अनेकों लोग ऐसे भी हैं जो इस भ्र घविहवास का. खण्डन करते हैं । मैं स्वयं ही 
शाकाहारी हूं ग्रोर किसी पशु की वलि देकर देवता को प्रसन्न करने के पक्ष में नहीं 
हुँ । मेरी ही तरह झनेकों लोग इस ग'घविशवास का खण्डन करने वाले होंगे । 
लेकिन हम अपनी ग्रांवाज समाज तक नहीं पहुंचा सकते। लेकिन भाय समोज 
द्वारा दिये गये विषय पर अनेकों लोग अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इसके 
सिये भार्य समाज अल्मोड़ा को इस free प्रतियोगिता करने के लिये ग्रनेकानेक 
घन्यवाद है । P 
` “ध्वम तो जनता को सुलाने वाला-एक रसायन है” | कार्लमावस का यह कथन 
असत्य जांन पड़ता है! वास्तविक घर्म तो वह है जिसमें सभी के साथ प्रेम की 
भावना हो, चाहे वंह मनुष्य हो चाहें वह जानवर हो । ईश्वर तो सभी में विद्यमान . 
है! आत्मा सभी में व्याप्त है। कष्ट सभी को होता है। तो फिर हम क्यों दूसरों 
को कष्ट देते हैं । भ्रगर किसी. पशु की जगह हमारी कोई वलि दे तो क्या हमको 
पीड़ा नहीं होगी ? हम तो चिल्लायेगे, रोयेंगे हाथ पांव पटकेगें । लेकिन पशु'की 
बलि देते समय खुश होगें,-नाचेगें भ्रौर उसका मांस: खायेरें। ` . 
द्रा भी.यह.अ'घविशवास हमारे देश में विद्यमानःहै कि मनुष्यं के घर में | 
बच्चा नही. होता तो वह दूसरे. मनुष्य के वच्चों की बलि दे देता है । फसल नही 
होती तो नर बलि देता है, ताकि देवता प्रसन्न हो सके । ' | ह 
इस बलि से नहीं, किन्तु अच्छे कर्मो से इष्ट सिद्धि होती है। प्रगर हम इस बात 
को ध्यान में रखकर चलेंगे तो हम इस भ घविद्वास से मुक्ति पा सकेगें। हमारी 
सरकार को भी इस पाप को रोकने के लिये प्रयास करने चाहिये। इस प्रकार से 
झमानुषिक कायं करने वाले व्यक्ति को कठोर से बठो\ दण्ड देना चाहिये ताकि 
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वह व्यक्ति दुवारा यह गलती भूल कर भीं न करे | और हम सबको इस पाखण्ड 
बाद का विरोध करना चाहिये तभी हम मनुष्य कहलाने के लायक रहेंगे । प्रव 
निवन्ध का झन्त मेरी इन स्वरचित पक्तियों के साथ- 
ग्रात्मा है सभी में, 
झौर सभी में हैं भगवान | 
तो फिर कयो यह पाप करता, 
तू मनुष्य है या हैवान ? 
-(६)- A 
` (-कु० भावना सेल्वानायगम, कक्षा १२ 
एडम्स गर्ल्स इण्टर कालेज, अल्मोड़!) 
नुस हत्या” maar afa” यह एक ऐसा दृश्य है जो आदि काल से 
झाज तक ईश वन्दना की झाड़ में या भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिये अनेक 
" मन्दिरों, qur get व सत्संग के स्थानों में दृष्टिगोचर होता रहा है । 
Es ` “दिये जा रहे हैं मानव, नर-वलि ईश को झांज। . 
gx अस्तित्व क्या इस वलि का, जो मानव हत्यारा है राज” । 
. मानव संस्कृति के उदय काल से ही ग्रथवा जवसे मानव ईश्वर की वन्दना एवं 
अराधना करने लगा है, उसकी यह धारणा रही है कि बलि द्वारा ईदवर को प्रसन्न 
करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त की जा सकती है । हम चाहें ug, मुस्लिम, सिवख, 
ईसाई किसी भी घरमे के साथ जुड़ें, मानव इतिहास को देखें - तो हमें प्रनेकों नही 
वरन्‌ सैकड़ों ऐसे दृष्टान्त व उदाहरण मिलेगें जोः यह सिद्ध करते हैं कि कोई भी 
धर्म “वलि” जसे हत्या के एक घिनौने रूप से भलती नही है। प्रत्येक घमं इस 
पाप कृत्य से छुड़ा था व श्राज भी जुड़ा:है। | ia oe rr HY PME 
“कया मिला अभी तक बलि से? 
* सिवाय दु ख और विषाद के । 
मानन ऐसे जुडा. - है -इससे, 2 9 
जैसे इसमें गड़े, घड़े घन के ।” 


मानव पथ में समान आत्मा है| कया तब भी, Un इस घोर 
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5 ्रत्यायःअथवाः पापे को कर: रहा है । यह बड़े दुःखं की वात है । 
- ~चामिक सार्थकता-भ्राज तक एक प्रदन बार-वार हम सभी के सामने आता 
- ~ है कि कया इस वलि की कोई घामिक साथेकता भी है? यदि:हम विभिन्न धर्मो का 
: अध्ययन करें तो हम मह देखेंगे कि केवल कुछ ही लोग ऐसे हैं, जो नर।पशु बलि 
के पक्ष में हों । प्रधिकांशतः सभी US इसका खण्डन करती हैं  “बाईबिंल” का 
ही उदाहरण लीजिये । पुराने नियम में अनेक स्थानों में नर वलि को. ईदवर को 
`. प्रसन्न करने के लिये STR कहा गयां था; परन्तु, धर्म पुस्तक में उल्लिखित दस 
नियम में से एक. नियम है- “तू. खून न "करना ॥” बलि भी “खून” का एक ही रूप 
६१८ है।.एक wer स्थान पर ईश्वर (खुदावन्द) ने भपने प्रिय शिष्य मूसा को श्रादेश 
=- देते हुए कहा है ^ जाझो भौर इसाइल फे सभी लोगों को निम्न देश दो -- 
यदि कोई व्यक्ति किसी गायं, भेड़ या वकरी “भगवान की भेंट के रूप में बलि 
करे, तो क्योंकि उसने खून वह्या है, इसलिए वह ईइवर का न होगा i^ 
बया मूर्ख मानव्‌ ईश्वर को: प्रसन्त, करने के लिए - बलि नहीं देता? क्‍या 
उबत उदाहरण इस वात का प्रमाण नहीं कि जब ईदवर ही इस वात से प्रसन्न 
नहीं तो हमारे कुछ भी करने से होगा,” इससे यही तो स्पष्ठ होता है कि 
पशु-वलि की कोई घामिक सार्थकता नहीं है । ईश्वर बलि को स्वयं एक जघन्य 


- c 


अपराध कहेंगा । यदि हमारे कर्म अच्छे होगे तो अवड्य ही हमारी इच्छा पूरी 


; r मह हत्या करते हैं पर बलि को तो कोई चामिक मूल्य-ही प्राप्त नहीं । 
: MU ENS Ax नरबलि mm की प्रथा हमारे देश में विद्य- 
"veg भोर कदम वढाती- है भी.' I" 

Ee iube deu. इस पार को रोह पाना तो ऊद लोगों के हाथ 

' में. है जिन्‍्होंते मन्दिर आदि पवित्र. T YA को 'हत्या गृहों'. में परिवर्तित 
कर दिया है.। R कहना -कोई अतिशयोक्ति भी 

: हतचे गन से भारते KASHA भी. इल पवित्र सपानो में छोटे-छोटे 
_ ` निरीह बज्यो एव पंशुओँ को मुत्यु के घाट उ उतार रहे हैं, ह्या ac रहे हैं । ऐसी 

` यति में इन धार्मिक संपलों का कया EU रह जाता है? 
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प्रत्येक जीव को जिन्दगी तो ईश्वर की देन है फिर मानव को यह afa- 
कार कहा से प्राप्त हुआ कि वह किसी qg या नर का. जीवन समाप्त कर दे? 
उसे मृत्यु दे ur के इस वज्ञानिक युग में जहाँ आध्यात्मिकः विश्वास को 
बनाये-रखते हुए लोगों ने ऐसे नये-नये आविष्कार किये हैं, जिनसे कुछ भी सम्भव 
है, वहीं दूसरी रोर ऐसे लोग भी विद्यमान हैं जो भौतिक सुख प्राप्त करने के 
लिए किसी जीते-जागते जीव का भ्रन्त कर रहे हैं। यह निरी मूर्खता नहीं तो 
गौर क्या है? . उस Do 

- झाज को झावश्यकता-झ्ाज की भ्राबद्यकता तो यही है fe किसी भी 
प्रकार से इस कार्य को बढ़ने न,दिया जाय । क्योंकि यह सर्वथा एक ऐसी प्नघा- 

[मिक प्रथा है, जिसकी न तो कोई घामिक सार्थकता है न कोई मूल्य । फिर भीं 
मानव इसे धार्मिक घ्रास्था के झाड, में अपनाये हुए हैं । जव लोग वालकों व 
पशुप्रों की वलि देते हैं तो उस समरप बे ऐसे हृदय fada मानव का रूप लेते हैं 
जिसकी दृष्टि में जीवन का कोई मुल्य. नहीं । 

3 ` ` “ बाह रे मानव! कया वात है तेरी, 
"भगवान की देन, भगवान कोही देदी, ` 
अगवान ने तो दी जीबन-देन, तूने-मृत्यु दे दी |” _ 
हम यह कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे द्वारा निमित किसी भी वस्तु को 
जिस पर हमने स्नेह और निष्ठा वारी है, कोई अन्य व्यक्ति नष्ट करे । यदि कोई 
ऐसा करता है तो वह हमारी घृणा का पात्र होता है। , 

. ईश्वर सम्पूर्ण मानव जाति को सुखी व सम्पन्न देखना चाहता है। यदि 
वास्तव में ईश्वर को प्रसन्न करने का ही प्रश्‍न हैं तो हम ग्रात्मत्याग करके दूसरे 
पीडित मनुष्यों को सुख पहुचायें। प्राणि-हिसा के घोर पाप को रोके, ऐसा 

` अधर्म न करे | तभी ईश्वर प्रसन्न होगा, आज तो आवश्यकता है कि- 

“ हम हैं मानव, मानव रहें.। दे नर-पशु-बलि न पाप करें।  .. 
अधिकार किसी का क्यों हरे, जीवन तो ईश देन हरे! 0l 
हम. मानव भव तो विश्राम. करें, नर-पशु-बलिं रोक जीवनोत्थान करें ।” 

` उप संहार- अन्त में यह कहना हीं .उचित होगा कि वह कार्य . 'जसका घर्म 
साक्षी न हो, जो जीवंन देने के स्थान पर मृत्यु दे, 'पींड़ा दूर न करे वरन एक 
ओर दुःख को जन्म दे। क्या इसे हम पुण्य. कर्म कह सकते हैं। किसी सुख की 
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प्राप्ति कें लोभी मुखं लोग धार्मिक स्थलों, सत्संगों व मन्दिरों को भ्रपवित्र कर रहे 
` हें। प्रनेक लोग छुआछूत को मानते हैं। परन्तु यही ( मर/पशु-बलि ) षह सवसे 
घिनौना व झपवित्र काये है, जिससे हमें दुर रहना हैं। £ वास्तव में यह वलि रया 
धार्मिक एवं पापकृत्य dO 
" एक चील गू'जी पूजा स्थल सें 
मानव की थी या पशुकी? __ 
जो भी थी वह साक्षी थी- 
उप पाप की, उस हत्या की 
t नर-बलि' या agafa नाम दिया है जिसको-_ 
मानव ने, सुन पुकार भौतिक सुख की! ” 
— Qu 
(७) ( कु० ज्योत्सना पन्त, कक्षा-११ 
F एडम्स Wed इ०का० अल्मोडा ) 
मन्दिरों में पूजा तथा सत्संगों के स्थानों में पशु-ब्रलि तथा नर वलि की 
प्रथा सर्वेथा ग्रघार्मिक व पाप कृत्य है । 
qui थत्नेन Ka वित्तमायाति याति च । 
ग्रक्षोण वित्तत: क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ 
[चीन काल में ही जब॒कि आर्यावतंवासी वेदों का पठन-पाठन छोड़ चुके थे 
ˆ और उनके मुण्ड अर्थे करो लगे थे, हिन्दू धर्म में बलि प्रथा जैसी घृरिणत कुप्रधाओों 
का उदय हो चुका था । उस समय के लोग शक्ति की पूजा किया करते थे, अ घ- 
fradi से ग्रस्त भ्रौर रुढिवादी होने के कारण देवी देवताझ्रों के सम्मुख पशु 
बलि दिया करते थे उनका ब्रहमाण्ड के प्रति व्यावहारिक ज्ञान बहुत कम था वे 
भूकम्प, वाढ, ज्वालामुखी, अकाल आदि के कारणों से सर्वथा अनभिज्ञ थे । अतः 
इन आपदाग्रों को उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताओं से जोडकर देविक कोप समक 
लिया ! इस कोप का प्रतीकार उन्होंने इस प्रकार कियां । 
कोप का प्रतीकार उन्होंने वलि के द्वारा करना ही उचित समझा, वे 
जिस शवित की उपासना करते घे; उसके झागे उन्दोंने पशुओं की बलि चढाना 
आरम्भ कर दिया। उनका विवासे. था कि पंशु बलि या नर बलि के द्वारा ही 
देवी कोप दूर होगा; भौर देवी. देवेता प्रसन्न होंगे । महिलाए भी अपनी प्रथम 
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| 
| 
सन्तान की :वलि चदावीं थीं- ताकि.उनक़ा-वंश चलता .रहे- व... उन्हे कई पुत्रों. की | 
-- प्राप्ति हो.। 
प्रंठारहवीं शताब्दी तक ये प्रथायें बहु प्रचलित. odii महिलायें * पुत्र की 
कामना करते हुए भ्रपनी पुत्रियों को वलि की भेंट-चदा देती थी या.. गंगा में बहा 
देतीं थीं । हिन्दू ब्राहमण भी कर्म-काण्डों में,पशु-वलि को.झावश्यक मानने लगे थे । 
इस बलि प्रया का सर्वप्रथम facta आये समाज के प्रवंतक स्वामी .दयानन्द सर- 
स्वती ने किया । उन्होंने १८७५ में ग्राये समाज की स्थापना की.। और अपने 
प्रवचनों द्वारा हिन्दू घमं के झाइम्वरों.व ITU का. घोर विरोध किया | 
उन्होंने वलि प्रथा को Wa fama सिद्ध क्रिया .था । और इस प्रया का कड़ा 
विरोध करने का भ्राहवान शिया । उन्होंने तकं दिया था किं सभी जीव-देह 
इंदवर द्वारा बनाये गये हैं । झौंर समस्त जीवों में एक ही प्राण बसते हैं तो 
: 'घमेन्चिता से वजीभूत होकर पशुओं की वलिं चढाना ७कहां तक न्यायोचित है। 
i द्याज भी इस प्रथा का अन्त दिखाई नहीं देता । 


मनुष्य केवल wer स्वार्थ के कारण भोर. कामनाग्रों की पूर्ति. के लिए 
घार्मिक स्थलों पर पशु वलि देता है !-परन्तु यहे बात नहीं. समझता. है कि किसी 
जीव की वलि देकर वह किंसी:पुण्य का भागीदार नहीं अपितु पाप का भागीदार | 
_. बनता है । कुछ लोग. केवल परम्परा बड़ ये वलियां स्वीकारते हैं। मेरी समक के 
- अनुसार. दुनिया. में सम्मवत-कोई भी. सच्चा धर्म ऐसी.घुरित परस्परा, का समर्थक , 
' नहीं है, जिसमें यह वर्णन हो.कि खुद.सूष्टि कर्त्ता. अपनी ही सूष्टि के जीव | 
श्वारियों की वलि-मांगत! हो । बया कोई पिता अपनी: सन्तान की वलि चढाने पर | 
` खुद्च हो सकता है? तव ईश्वर ज़ो सभी का परमपिता है, क्या बलि मांग सकता है? । 
इसरी ओर हमारा वेदान्तदर्शन, जो कि शंकराचार्य के अनुसार भद्दं तवादी | 
है, संसार की इस. प्र फार व्याख्या करता है-मनुण्य की MIET व ब्रहम एक ही है, । 
uH कोई भेदभाव नटी है। इस सृष्टि में जो भ्रनेक झात्माऐ' प्रतीत होती हैं- वे 
भी वास्तव में एक.ही रुप है। अर्थात्‌ जीव एक समान हैं! ब्रह्म एक है, हम | 
_ सभी में एक ही ब्रात्मा का.वास है । जिन पशुओं और मनुष्यों को. हम वलि देते ! 
हैं। उनमें भी उत्ती परमात्मा का वास है.। फिर वलि क्यों? i 
वलि की.इस कुप्रथा काः कारण केवल यही”प्रतीत. होता है कि हमने झपने :। 
वेदों पुरा शो: का" लकात होकर LR भावों को नहीं | 
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समभा पंडों एवं स्वार्थी लोगों के उकसाने पर निरीह जानवरों को.वलि दे दी। 
'यदि वे मनुष्य वलि वेदी पर छटपटाते पशु को एवं उसकी कातर. aidi को. 
जिसमें यह भाव हो कि मैंने ऐसा कौन सा प्रपराघ किया है कि मुझे यो घोखे से 
मारा जा रहा है, मन की आंखों से देखें, तो शायद उनका मन ग्लानि से. भर 
उठेगा 
अपनी स्वार्थ सिद्धि के teu निरपराध एवं निरीह जानवरों की afa शायद 
` इस दुनियां का सवसे वड़ा पाप होगा यह मनुष्य को खुद अपने झाप ही पूछनी. 
' होगी और इसका उत्तर उसे खुद ही मिल जायेगा, यदि वह सच्चे अर्थ में मनुष्य 
होगा-एक जानवर नहीं! ` 
में इस विचार से विल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि मनुष्य नर-बंलि भौर 
४ पशु-बलि देकर अपने देवी-देवताओं को प्रसन्न केरेः। येदि बह वलि देकर उन पेंसो 
, को जिससे वंह बकरे भ्रादि'खरीद कर प्रायः भन्दिरों में जांकर बलि चढाता है, 
मन्दिर के संत्संग भ्रादि में लगाता वा उसकी शोमा astar तो यह कार्य कितना 
हितकर न होता? 
दूसरा विचार यह्‌ है कि नर-वंलि और पशुबलि देने की अपेक्षा वह मानवों 
. Wire जीवों कों सेवा करें तो यह 'अतिं -कल्याणकारी कार्य. होया। यदि 
मन में सद्भाव और कर्म में दूसरे का. कल्याण:न हो; तो मनुष्य भ्रोर पशुः में 
अन्तर ही.कया रह जायेगा? कहा-भी गया d 
“ ग्राहार निद्रा भय मैथुन. च समान्यमेतत्‌ !पशुमिनंरिणाम्‌ । 
धर्मों हितेषामधिको विद्येषो घर्मणःहीना पशुभिः समोना; ” 
घम ही मनुण्यों को पशुभरों से भिन्न करता: हैः। uec :भनुष्यंता प्रदान 
करने वाला मानव-धमं वास्तव में परोपकार ही oq गोस्वामी तुलसीदास ने 
स्पष्ट शब्दों में कहा है We हरिस बम नह भाई । . 
पर-पौड़ी सम नहीं अधघमाई.॥ ” _ 
` 'परहीत से बढकर धमं नहीं है। पर-पीडा यां दूसरों को दु:ख ' पहुःचाने से 
बढकर: कोई पाप नहीं है। दूसरों के हितं के लिए ही जोवन afa कर देना ही 
` मानवता है | स्वार्थ में लिप्त रहना ही पशुता ह c 
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_ यद्यपि ma आये समाज के प्रचार आदि. से नर-बलि-व पशु-वलि. की प्रथा 
* कुछ ग्रं में कम हो गई है । परन्तु अनेक स्थानों में इन गलत. रीतियां और 
रूढियो का प्रदर्शन अभी भी होता चला. ग्रा रहा है । साधारण मनुष्य उसका 
` बिना सोचे समझे, पुनरावृत्ति करता चला झा रहा है । परन्तु यह नहीं होना 
. चाहिए । क्‍योंकि पञुवलि-आऔौर:नर वलि यह दोनों हमारे घमं के. नाम पर कल क 
* ` ह । इन कुरीत्ियों को दूर करना आवशयक है । यह कुरीति हमारे समाज के लिए 
* घातक है। ` ; 
ga, नर-बलि, वाल-विवाह, पदाप्रथा, weTewdr, सती-प्रथा: आदिं 
-यह सभी सामाजिक कुरीतियाँ हैं हम सभी लोगों को इन सामाजिक कुरीतियों 
3 को दूर करने के उपाय सोचने चाहिएः। इन संब-सामाजिक कुरीतियों में स. अभी 
_ तक केवल सती प्रथा का ही प्रायः अन्त हुआ है, अन्य कुरीतियां अभी भी चल रही 
Sgi 
समय-समय पर अनेक महापुरुषों ने इस कुरीति को दूर करने के लिए 
- झनेक प्रयत्न किये । इसमें भ्रहिसा के पुजा री-गौतमं बुद्ध, महपि दयानन्द सरस्वती 
- का नाम प्रमुख है, इन्हीं के प्रयत्नो का फल. है कि ग्राज नर वलि तो काफी सीमा 
. तक दूर हो चुकी परन्तु पशु वलि ग्रभी भी प्रचलित है। प्रभी gag क्षेत्र 
का प्रसिद्ध नन्दादेवी मेला इसका ज्वलन्त उदाहरण है । जिसमें कई निरीह वक- 


रियों व. भैँसों की वलि दी जाती है । अल्मोडा “के प्रसिद्ध मम्दिर चितई तथा ' 


कसार देवी में.भी लोग. झज: भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और किनहीं 

: कामनाओं को. पूर्ण होने पर पशु वलि देने में अपने को कतार्थ व धन्य समभते 
HH à 

लोगों में इस कुरीति को दूर करने के लिये करीर कदम उठाने की तया 

लोगों की मानसिकता को बदलने की वडी झावध्यकता -E । प्राणिहिसा को 

WA के लिए सव मानकों में इस भावना: का-होता आवश्यक है कि 

नर-वलिः देना भोर पशु-बलिः देना पाप है, भोर इनकी. वलि देने 


से भगवान्‌ 
प्रसन्न न होकर रूप्ट हो जाते हैं। ˆ i 
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यदि भनुष्य की इस घृणित मानसिकता की बंदलने में असमर्थेता दिखायी 
. देती हो तो वहाँ सरकांर द्वारा कठोर कातून को लागू कर देना चाहिए! जिस 
- प्रकार नर वलि निषेष का प्राविधान है, उसी प्रकार पशु-वेलि १:५८ i 
प्राविधान होना चाहिएं। iE pcr s 
` क्योंकि प्राणिमात्र एक समान है और उनकी बिना किसी अपराध के हत्या 
: - करना जघन्य अपराघ है, झतः हमारे वर्तमान प्रधानमन्त्री भी राजीव, गान्धी को 
भी, इस दिश्या में गहराई से सोचकर कुछ निष्कर्ष निकाल कर कुछ दोस कदम 
* उठाने चाहिये । जिससे प्राणि वलि की यह कु-प्रथा भारत से समाप्त हो सके । 
` ~ ओम्‌ ” सतो मा सद्गमय FR 
` _ तमसो. मा ज्योतिर्गमय - - - ` 
___ मृत्यो माडमुतज्गमय्‌ ॥ ` . . 


wo EXE ^ 20५ १३८ s 


(८) us 
` ... (श्री नरेश चन्द्र पाण्डेय, कक्षा-१० 
p furum WA dar Ll Oi EED 
`` ` ` बहुत समय से हमारे देवा में पशुबलि, एवं न्रंबलि की प्रथा निरन्तर चली 
जा रही है। बे पुष्य परव एवं घि साला मे की रोह पं ve 
` मनुष्यों की हत्यां की जाती है झाज हमने इसी विषय्‌ पर चर्चा करनी है किं यह 
: पशु-वलि तथा mafa की प्रथा घर्म-संगत है या ai. इसके Ta रुप 
ew परीक्षा करने पर gu पता चलता है कि यह भया सर्वथा STR ही है। 
asia जिन पुरो मौर मनुष्यों के हारा हमारा जीवन सम्भव है उन्हीं के साथ 
इतना बड़ा अत्याचारं किया. जाना किसी प्रकार घर्मः नहीं कहा जा संकता । 
SUE qgafe के दो प्रयोजन दिखाई देते हैं.) पहला मांस - भक्षण भौर . दूसरा 
विभिन्न देवी-देवताओं को प्रसन्‍त करना । दोनों . का ya उद्देश्य मांस-मक्षण 
; ही है । क्योंकि मन्दिरों में वलि.से. प्राप्त मांस को.भो मनुष्यः ही खाते हैं, TY 
“मूर्तियां । अन्ध विश्वासी लोग बलिदान वाले. मांस को कुछ उच्च दृष्टि, से 
हैँ । और उसको पाकर अपना अहोभाग्य समते हैं। पाप तो दोनों प्रकार 
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हिसा से प्राप्त के मांस खाने में एक समान ही है । 
यह पाप या अत्याचार अधिक तर.घरेल. पालतू “पशुओं परःकिया जाता 
- है | जबकि जंगली पशुओं की अपेक्षा घरेलु पशु gx प्रकार से भ्रधिक लाभ पहु- 
चाते हैं । हर एक घरेल, पशु हमारे जीवन में कोई न कोई लाभ, पहु'चाते हैं। 
जैसे-गाय-भैंस dq, भेड्‌-वक्री झादि से ऊन, :घोड़ा-खच्चर्‌-गघा-हाथी 
प्रादि से सामान ढोने का कार्य भ्रादि । अरन्य पशुओं सेभी इसी प्रकार के लाभ हैं। 
. इतना होते हुए भी भ्रज्ञानी मनुष्य उनकी हत्या कर देता है । कुछ हिंसक जंगली 
जानवरों को तो इसलिए मारा जाता है, DS d हमारे पालतू पशुओं की एवं 
हमारी हानि करते हैं । प्रतः हिसक सांप, विच्छ, मच्छर, बाघ, शेर आदि की, 
भ्राक्रमण करने की दशा में हत्या करना यद्यपि.ठीक है तथापि यह ध्यान रखना 
चाहिएँ कि कुछ जंगली जानवर हमको लाभ भी पहुंचाते हैं । ये जानवर एक तो 
प्राकृतिक सौन्दर्ये को बढ़ाते है। दूसरे कुछ वन्य पशुओं से बहुमूल्य दवाईयों की 
ie होती है । जैसे कस्तूरा मुंग ग्रादि। gun उनकी रक्षा करनी 
चाहिए ।. - . . E ; 
. "fe की प्रथा प्राचीन होते हुए भी इसका हमारे प्रमुख धर्म-प्रन्थों, 
.-मैद-उपनिषद, मादि में कहीं भी विधान नहीं है ।:इससे. पता चलता है कि यह 
. भथा साधारण अज्ञानी मनुष्यों के द्वारा चलायी गई है भ्रोर घर्म -सम्मत नहीं है । 
. कथ समय पहले भारत में बाल-विवाह, छुप्ना-छृत, सती प्रथा, ऊ च-नीच का 
` दभाव, मंन्दिरो में. पशु-बलि या नर-वलि, भादि अनेक morer प्रचलित थीं; 
इसका श्री. राजाराम मोहन राय, महात्मागान्धी, do मदन मोहन भालवीय, 
“स्वामी दयानन्द सरस्वती जी तया उनके उत्तराधिकारी uui समाज: ने~ बहुत 
विरोध किया । फिर भी ये कु-प्रयाथे 2 समाप्त न हो सकीं.। Do 
विचारणीय है कि मानव जैसे श्रेष्ठ प्राणी को क्यों घोर कब से 
इतना भ्रज्ञान हो गया । पहले तो वह उन पशुझों को बड़े लाड-प्यार से पालता 
.है। वाद में उनको ही बड़े चान से खा जाता है।. यह सब सन्ध विश्वास भोर 
पान का कारराहै। भति पूजा भी इसका को. बढ़ाने में सहायक है। अन्यया 
यह इया इतनी अविक' प्रचलित नहीं होती, भौर लगभग à quet की 
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जानें बच जाती यद्यपि संभी मूर्ति युक्त मन्दिरों में पशुवलि होती है-ऐसी वात भी 
नहीं है। फिर भी यह देखा जाता है कि कुछ मान्दरो quu केवल पशु 
बलि के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि गोला, ग'गनाथ, ऐड़ों मसाण, देवी प्रादि 
के मन्दिरों में पशुबलि बहुत हुआ करती है । । ih 
झाजकल तो नये नये पशुपालन-सम्वन्धी फार्म खोलकर प्रतिदिन. अधिक 
से धिक पशुओं की हत्या की जा .रही है। झौर. बड़े-बड़े विद्वान कहे जाने वाले 
लोग भी इस तुच्छ कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं। ग्रौर उसी प्रकार मन्दिरो में भी 
प्रतिदिन वकरी, भैंस, आदि पशुओं की हत्यायें.की जा रही हैं । i 
` म्तः हम सबको इस कु-प्रथा के वारे में सोचना चाहिए, भौर मिलकर 
'इसका विरोध करना चाहिए। इस बुरी प्रथा का अन्त तभी हो सकता है। 
जवकि इसके उन्पूलनार्थ एक संगठन का निर्माण किया जाय । संगठन का निर्माण 
तभी हो सकता है जबकि ग्रधिकाधिक मनुष्यों के मन में ग्रहिसा की भावना दृढ 
_ हो । हमारे देश. में ure तक जो भी विद्वान्‌ हुए सबने पशुबलि wx नरबलि की 
की कुप्रथा का विरोध हवी किया । जैसे स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी 
आदि इन्हीं के वताये मार्ग पर चलकर हमने भी इसका विरोध जीबन भर करना 
चाहिए । हम लोगों में इतनी कमी है कि हम इस सब को प्रतिदिन देखते हुए. भी 
इसकी झोर कोई घ्यान नहीं देते । इसी कारण यह प्रथां इतनी अधिक प्रच- 
लित हो गमी है । भतः हमें इस कुप्रथा का डटकर मुंकावला करना चाहिए। 
गौर पशुओं तया मनुष्यों पर दया करनी चाहिए । क्योंकि जीवों के प्रति दया 
ही सबसे बड़ा धमे है। तभी हम झाये. (श्रेष्ठ) कहने योग्य हों सकते हैं, अन्यथा 
नहीं । | i  —9—. Ee 
(3): - WA र 
- (कु० मीना साहू, कक्षा-१० 
Seu ` रा०. बा इ० का०, भत्मोडां) 


भन्दिरों मोर पूजा के स्थलों का निर्माण 'इसलिए किया जाता है कि वहां 
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. पाकर श्रद्धालु लोग धूप, दीप, यज्ञ gau d वातावरण को.शुद्ध और सुगन्धित 


d | 


करें, श्लोकों और मन्त्रों का उच्चारण. कर ग्राराध्य. देव का गुणगान करें, और 
भगवान का कीर्तन-भजन.- करें । इसी प्रकार बहुत से सत्मंग m .स्थल भी होते 


हैं जहां मूर्ति-पूजा हो या न हो पंडित भ्रौर ज्ञानी महानुभावों के द्वारां. घामिक 


झौर नंतिक प्रवचन दिये जाते हैं। तथा स्तुति, प्रार्थना ga भजन. गाये जाते 


किन्तु एसा देखा जाता है कि बहुत से मन्दिरों में कई लोग. पशु-वलि- देते 


हैं । यह पशु -बलिं सामान्यतया बकरे की होती है ग्रौर कभी-कभी -कहीं -भैसे . कीं 


भी होती है । पशुओं की बलि हिंन्दुप्रों कॅ. पौराणिक zaai में दुर्गा, काली, 


- चण्डिका mi देवियों के मन्दिरो में होती है। ये लोग यह. मानते ई कि. भग- 


«dt दुंगा का भ्रवंतार जव हुंग्रा तो उन्होंने भैसे का रूप धारणा. किये हुए महिषा- 
सुर दत्य का वध किया था । इस का रण भेस को महिषासुर दैत्य का. रूप मान- 


"x उसकी वलि. दी जाती हैं। प्राचीन.काल में नेक मन्दिरों-: में -नरवलि देने 


की भी प्रथा धी यद्यपि भ्राज नरवलि के स्थान पर बकरे की वलि दी जाती है । 


"` पर कभी-कभी देखा जाता है कि भ'घभक्त लोग फसला. कर या.जवरदस्ती करके 


मानव पुत्र की वलि देते हैं। यह भी होता है. कि ऐसे लोग जिनकी- कोई सन्तान 


` ` नहीं होती, किसी भ्रवोध वालक को वुलि दे देते हैं:। क्योंकि, उन्हें. यह :विदवास 


धूतं लोगों द्वारा दिलाया जाता हैँ कि किसी aata बालक की बाल दकर - देवता 
उन्हें सन्तान. देगा । _ _ 


o ऐसे,नृदांस और क्र र लोगों के लिए कठोरतमे दण्ड 

चाहिए ।-साथ ही मेंस और बकरे की वसि देना भी बन्द A Bd B 

m या देवी की झाराधना करते हैं उस ईश्वर के लिए चराचर विश्व में सभी 
शी चाहे वह फ्शु;हो या मनुष्य, एक समान है। सभी प्राणियों में एक ही 

परमपिता परमेश्वर की.दी हुई श्रात्मा का निवास है । क्या हमारे वह परमपिता 


यह्‌ उचित समुक सकते: हैं कि उन एक सन्तान उन 
की ही एक दुसरी सन्तान की 
चाहे वह पशु के रुप में ही हो उसकी हत्या कर दे? क्या ऐसे कृ ते बहू परमे- 
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इवर प्रसन्न. हो सकते है? कृमी नहीं । 
इस कारण पशु-वलि देना किसी प्रकार धामिक कृत्य नहीं है। यह CUI. 
भिक कृत्य है। पाप कमें है। 23: 


. - सत्य तो यह है कि सच्ची ग्राराघना. तभी सम्भव हो सकती है जंव हम अपने में 
ही छिपे देत्यो का संहार करें । सच्चा धर्म यही कहलाता f हमे अपने असत्य, 
प्राप, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे दुगुःणों की बलि-देकरः अपने को शुद्ध और 
पवित्र बनाये | fedt - पशु विशेष की: वलि देना केव्ल़ अपने) स्वार्थ की सिद्धि 
करना है । इस कार्य का धर्म से कोई सम्बन्ध-समक्ना ` मुखंता है; पाखण्ड है d 
, वस्तुतः परोपकार ही. सच्चा मान घमं है4-- परोपका र से {मनुष्यः केः हृदय में 
- विश्व प्रेम की भावना का उदय होता है। इसीलिए--गोस्वामी” तुलसीदास: जी - 
. “परहित सरिस-घर्मःनही "भाई । Fr I; 
पर: पीड़ा सम नहीं भ्रधंमाई॥ SUP IU IRE 


LU 


aq परहित ( परोपकार.) के समान्‌.कोई घमं नहीं है,.झौर: पर-पीडा 
( दूसरों को दुःख देना ) के समान कोई पाप नहीं.है। वस्तुतः परोपकार ही-मनु- 
ष्य जीव॑न.का मूल मन्त्र है । यही सर्वोच्च: धर्म है।. .. ..... 
मनुष्य सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है-। गिरते.हुए: मनुष्य. को उठाना ug 
रीय कमं है |.किसी उदू शायर ने कहा. है: - 070 
. ४ आदमी लाख संभलने -पै भी गिरता है-मगर्‌- ˆ == 07 
भुक के उसृको:जो उठा ले वो खुदा होता है।॥ AI 


उपयुक्त विवेचन के-प्राधा र.पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते. हैं.कि मन्दिरों 
पूजा तथा सत्संगों के स्थानों में पशुबलि.या नरबलि सर्वेथा.ग्रधासिक तया. . पाप 


ud RAS L6 


Ye aN Wa DES ud 


ta. 
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Ry ( कु० हिमांशु पन्त, कक्षा-१२, 
7 ; Wo वा० Xo का०, अल्मोडा ) 
भारत में ब्रिटिश कालीन सामाज्य तक इस नरवलि या पशुबलि ने धामिक 
रुप ले लिया था । हिन्दू सती प्रथा के भ्नुसार किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो 
जाने पर उसे afia में प्रविष्ट हो कर भ्रपनी बलि देने को बाध्य होना पड़ता था। 
यह प्रथा भी एक प्रकार से नरवलि का ही रुप है । 
` नरवलि का इसी प्रकार का उदाहरण मुस्लिम समाज में भी मिलता है। 
हजरत इब्राहीम ने मुसा. की इवारत में भ्रपने बच्चे कीं बलि चढा दी थी। वया 
इस मासूम बच्चे की वलि देना उचित था? कहाँ तक? 
` नरवलि का एक संजीव उदाहरण भरव से मिलता है । wes में ऐसी प्रथा 
ह प्रचलित थी जिस के भ्ननुसार लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था । 
कया ये लड़कियां इतनी भार स्वरुप थीं कि इन्हें जीने का भी भ्रधिकार न था d 
यद्यपि वर्तमान समय में सती प्रया झौर नरवलि प्रथा का प्रचलन कम हो 
गया है । परन्तु फिर भी इसके अस्तित्व को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता। 


हाल ही में महाराष्ट्‌ के भीलपोखरा जिले में, उड़ीसा के रवपुर की पहाड़ी पर 


A für मन्दिर पर व आन्ध्र के तिर्राचुलम मन्दिर में भ्रनेकों मासूम बच्चों 
ˆ की बलि चढाये जाने के समाचार भुखबार द्वारा ज्ञात हुए हैं। इसी प्रकार एक 
समाचार के नुसार मात्र ८०.२० में एक नवजात शिक्षु को खरीदकर, पुत्र 
` प्राप्ति के लिए उसकी बलि चढ़ा दी गयी । 

महज अपने निजी स्वार्थ कें लिए उन मासूम बच्चों की बलि - चढ़ाने वाले 
उन व्यक्तियों का हदय कयां पत्थर के समान कठोर नहीं हो गया 'या, क्या यह 
उन्हें नहीं सोचना चाहिए थां कि यदि स्वयं उन्हीं की बलि दां जाती तो बे उस 

. हत्या की dte D को सह सकते ? 2 

. जहां तक पशुबलि कां प्रश्‍न है, मानव सदव निल ai पर ही प्राक्रमण 

करता दै । पशुबलि तो स्यान-स्थांन पर प्रचलित है। हिन्दू व मुस्लिम समाज में 

तो यह प्रथा अत्यधिक प्रचलित है। पशुबलि के मुख्य झाघार बकरी; 
भोदि हैं । हिन्दु्ों में तो देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु-बलि. देना 
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सांमाम्य बत हो गई है । जम ल: 
मुस्लिम)समाज में भी पशु-वलि वहुतायत से प्रचलित. है । रोजे के दिनों में 
आर वकरीद के भ्रवसर पर पशु-वलि की जाती है । इस सम्बन्ध में कबीर जी 


., दिन में रोजा ved है, रात हनत हैं गाय d 
पशुबलि. का सबसे वडा उदाहरण हमारे ही ( अल्मोड़ा ) शहर में नन्दा 
देवी य चितई के मन्दिर हैं । नन्दा देवी के मेले.के भ्रवसर पर प्रतिवपं अनेकों 
पशुओं की बलिं दी जाती है । इस मेले के विषय' में एक कथा प्रचलित है कि ऐक 
बार देवी नन्दा जिस वृक्ष के पीछे छिपी थी उसे वकरी खां गयी | जिससे भैसे ने 
उन्हें देख लियां । जैसे ही भेसा रानी पर झपटा, राजा झा गए आर उन्होंने 
सैंसे को मार दिया | इसी कथा के आधार पर यहां प्रतिवर्ष सैकड़ों पशुझों को 
वलि दी. जाती है । बया उस प्राचीनःकया के झाधार पर प्रतिवर्ष इतने 
पशुओं की.वलि देना उचितः है? इसी' प्रकार चितई के मन्दिर में भी प्रतिवर्ष 
स॑कड़ों वकरियों की-वलि दी जांती है । 
परन्तु अब समाज के लोग घीरे-घीरे इस गोरः ध्यान दे रहे हैं । चितई के 
नये पुजारी ने जी कि पशु-वलि के विरोधी हैं, पनी सेवा के पन्द्रह दिनों में. 
मन्दिर में पशु-बलि नृ देने की सख्त हिदायत दी. है । इसी प्रकार यदि सभी लोग, 
पशुवलि की प्रथा कों समाप्त करने, में झूपना सहयोग दें तो.इस कुप्रथा: से, ue 
कारा पाया जा सकता है।. . 2 ue Due 
समाज को चाहिए कि वह माँस भक्षा हेतु भी पशुःबलि न दें। इस विषय 
में कविवर कबीर बकरी की दग्रनीय स्थितिं का वर्णन करते हुए कहते हैँ ` | 
coo. “बकरी पाती खात हैः ताकी काढी खाल! . 
जो बकरी को, खांत हँ, ताको कौन हवाल ॥” . . 
` अतः प्रत्येक मनुष्य. को. चाहिये कि नहु भने der में पशग, जागरित 
कर भर पणुवंलि को रोकने में अपना स E EE 
जहां तक ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बलिं देने का भरडून है तो Rn 
इमे दुष्ट कर्मों से'प्रंसन्न नहीं होता । पशु जो कि dec की. रचना है; : wt बलि 
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देने से, क्या ईश्वर प्रसन्न हो सकता है? कदापि नहीं । 
` बलिदान जैसे इन बाहरी भाडम्बरो का विरोध करते हुए बिहारी कहते 
हैं - 


" जप माला erdt तिलक, सरै न एको कामु | 
; मन कांचे नाचें वृथा, साचे राचे रामु॥ ” 

- अतः हमें इन वाहरी ग्राङम्वरों को त्यागकर सत्कर्मो में तत्पर रहना 
चाहिए.। क्योंकि सत्य कायं करना ही सर्वे श्रेष्ठ पूजा है । हमें ग्रपने देश के हित 
के लिए कायं करना चाहिए । इसी से हमारे देश:की उन्नति हो सकती है! .नर- 
वलि या पशु-वलि से नही। | अल 


-Ja 


(११) 
(योगेश चन्द्र बिष्ट, कक्षा - १० वर 
रा० इ० का० अल्मोडा ) . 


इस सूष्टि में ईश्वर ने जरायुज, अण्डज, स्वेदज तथा उद्भिज्ज चार प्रकार 

के प्राणियों की उत्पत्ति की: है । तथा सबका पालक पोषक वही एक मात्र सुष्टा 
है । इसलिये जो भी जीव या निर्जीव इस सूष्टि में विद्यमान हैं, उनमें ईश्वर का 
अश्च विद्यमान है । “ ferc भ्नंक जीव विनाशी ” इस युक्ति के अनुसार सभी 
प्राणियों में Se का वास है। उन के जीवन में जन्म लेने, भोग करने तथा 

घ्यु पूर्ण करने के पश्चात्‌ स्वतः विनाश होने का. सनातन नियम t! 
" तस्य भासा सर्वेभिदं विभाति ” इस उपनिषद्‌ मन्त्र के अनुसार भी यह 
सिद्ध होता है कि समस्त सांसारिक वस्तुओं में इंदवर eru सिद्यमान है । म्तः 
` स्वार्थ सिद्धि के विचार भ्रथवा सांसारिक भोगों की प्राप्ति में सुख की लालसा से 
दी जाते वार्ल: बलि अथवा जीव-हत्या. का अधिकार किसी भी मानव को प्रकृति 
के द्वारा प्राप्त नहीं ६ । वस्तुतः उसमें बहुत बडा पाप ग्रन्तहित है। 
प्राचीन काल.से ही कुछ रूढिवादी मानव मन्दिरों अथवा झपने कुल देवता 
के स्थानों में पशु-बलि देते रहे हैं। भाज भी ऐसी प्रथायें निरन्तर चली झा रही 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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है। “उदार चरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌” की धारणा को ह.दयंगम करने 


` वाजे अध्यात्मिक ज्ञान के पारखी महात्माप्रों ने मन्दिरो, देवालयों, झादि में नर- 
बलि या पशु-बलि का विरोध किया तथा इसको रोकने के लिये भगीरथ प्रयत्न 


भी झिया । महांत्मा गोन्धी, बिनोबा भावे, स्वाती राम कृष्ण, स्वामी विवेका 
द ग्रादि भारतीय मनीषियों ने भी जीव-हिसा झोर नर-वलि को अत्यन्त धुणित' 

कार्ये बताते हुंए निन्दा की है । 

सावंजनिक स्थांत्ों, मन्दिरों, व सतुंसंग के स्थानों में पशु-वलि या नर-ब्रलि 
दिये जाने से हिसा का प्रकोप मानव में उतरोत्तंर बढ़ता जाता है। उसकी पवित्र. 
ग्रात्मा पापं से भंर जाती है। मानव के संस्कार हिसापूर्ण हो जाते हैं, फलस्वरूप 
सामाजिक जीवन में किसी भी व्यक्ति को मार डालना भथवा जीव हिसा करना 
मानव के लिये एक साधारण सी वात हो जाती है। समाज में दुराईयां फैलती 
जाती है । फलतः ऐसी प्रथायें मानव को दानव बनातीं रहीं है ! राष्ट्र भौर समाज 
के जीवन में एसी प्रथायें wir घातक होती हैं । इन्हीं हिसाओं से गरीब मौर 
दलित वर्ग काःप्राणी.भी वलि का साधन बन जाता है। ; 

वस्तुतः ईश्वर न तो किसी की बलि चाहता हैं भौर न लेता? ..... - 
प्य का अपना a विशवास है कि ईश्वर नरवाल या पशुबलि से तृप्त होता है । 
ग्रतः: उसके सम्मुख किसी जीव की हिंसा या बलि देकर उसे. प्रसन्न . करने को 
मान्यता भ्रज्ञानता का ही सूचक g | 


- (एर) 
(राजश्री रौतेला, कक्षा - धव 
एडम्स गल्सं इन्टर कालेज, भ्रल्मोडा ) 
झाज भी, इस विज्ञान कें युगं में जुने मानव मंगल ग्रह अवाः चन्द्र लोक में 
बसने का स्वप्न: साकार करने के प्रयास wed है। need, पूजा स्थलों आदि 
में पशुबलि भ्रथवा नरवलि जैसे जघन्य अपराधों काः अनुकरण करता चला झा 


रहा है। 
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` कहीं पर,मग्दिरों में पशुबलि के साथ-साथ लोग तर बलि भी देते हैं। 
यह अयां प्रौर भी पापमय ह । कुछ भरन्ध विशवासी लोग मानव की बलि, विशेषः 
कर बच्चों की -वलि देते हैं, यह तो भौर भी जघन्य अपराध Ei यह कहां की 
रीति हैं कि देवता के ग्रागे हाथ जोडो भोर माया टेको भर कहो कि भगवान 
मेरे बच्चे को बचा देना और यहं सव दूसरे के बंच्चे को मार कर:झपने वच्चे की: 
इतनी ममता रौर पशु के बच्चे पर निर्देयता । ग्रहो स्वायं quar? 
.- , किसी देवता की मनौती करके भैंसे, बकरे या मुर्गें की वलि देना लोगों का 
केवल अन्धविश्वास है । ग्रसल में जो दूंसरोको नाजायज सताता है और दूसरों mi: 
पैसा या जमीन, मकान हंडप लेता है तों उसकी ग्रात्मा अत्याचारी को aradt 
है। उसे वद्दुंभाए' देती है जो उस पर लगती है । झौर जव. संताने वाला SU 
उसी के पूर्व पाप = कर्मो का फल वह दुःख है। :. . . E 
पहाड मे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में तथा कथित. देवता भ्राकर 
नाचता है, उन्हे डगरिया कहते हैं ग्रोर जो उनको नचाता है उसे जगरिया कहते. 
हैं। ये दोनों मिलकर किसी:रोगी या दुखी . व्यक्ति को प्रायः पशु-बलि. mo लिए 
प्रेरित करते हैं, जिससे उसका दुख दूर हो । परन्तु दुख तो दूर होता नहीं है। 
वह तो सही उपाय से ही दूर हो सकता दा .. 5275. 5. 77 


पाता है तो फिर देवता की शरण में जाता है [उसे यह डान नहीं होता WA 


नया जब हम दूसरों को भ्रन्याय पूर्वक सतांयेगे, जं वरदस्ती' उनका पैसा या 
जमीन, मकान आदि हडप लेंगे तो वया देवता को वकरा देकर हमारा भला 
हो जायेगा? कभी नहीं । यदि इसी प्रकार लोगों का भला हो जाता तो सभी लोग 
दूसरों कौ हजारों की सम्पत्ति हंडुप लेते मोर मन्दिर में जाकर देवता से हाथ 
जोड़कर डेढ सौ ढाई सौं का बकरा चढ़ा कर भ्रपना पिंड ger लेते और झाराम 


से गरीबों की हजारों की सम्पत्ति का सुखोपभोग करते. परन्तु यहं सव. ग्रेसम्सव 


ह 


-CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


* . > 
n Tae tm IIIS  a 


वास्तव में देवता किसी को नहीं खातां । मनुष्य के ने जे करे होते हैं...“ 


AA 


PU Simap S M Yoh yeso 


NENNEN ET Ris ere m 


| 


Erei अब 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(33) 


Oe 


वेसे हीं उसको सुख-दुःख रूप फूल मिलते हैं ।.दूसरों को -सताने वाला.प्रपने दुप्कमों-- 
T E अवश्य भोगरता है | देवता, या; मगवान;किसी को अकारण दुःख-नहीं देते, 
वे,ो-रक्षा: करने वाले. LAE लोगो का. ues विद्वासू या. रूदिवादिता है कि wt. 
कहते. हैं कि-भ्रमुक बक्ति; पर देवता लुग गया. भौर देवता: को, इस: प्रकार का. 
बलिदान: देने,से खुश करने, से/उसका अल्प हो.ज़ायेगा,। क्या. इस प्रकार की पशु- 
बलि अध्‌ अथवा, पाप नहीं है? (पशु ftrt एक ईश्वर निमित, भणी. है। उसकी. 
भी माला. i, कग जले मारते समय दुःखा नही होता । और किसी, एक audi, 
का हनन करके, दूसरे प्राणी को सुख मिले यह कहां का न्याय है | यह भ्रन्याय , 
ही नही जघन्य.्रपराषू झी है । कित्तु-मुनुष्य, तो..अपने. मद में ww है। तभी 
आज, इतने: अपराष्त,हो रहे है.। शोर अप्ज, दुनिया में इतना, प्रान्त बाताबरण 
i ईशर sfr futs भय-अबवा विलस्‌. है. आज का मानव , 


du के पीछे-माग, रहा है | से यह पता नहीं कि. मनुष्य जन्म;का j सया . उद्देश्य, 


& यदि. हस. थोडा, सोचें कि. मृत्यु, हमारे शिर, पर नाच, रही है, पता. नहीं, काल , 
कल, उठा, तो हमें उस जगत. पिला परमातमा को:नहीं भूलना. चाहिए भौर, 
सत््यता से अपना: कर्तव्यू करते, ur चाहिए भोरुसारे कर्म-फढ़, उस पर , छोड : 


` aR से i^. 

देना चाहिए । इसी प्रकार की भावना से. प्रांग-हिसा के, नीच, कर्म. से, मनुप्य . 
छटका रा, पा. सकता, ER! ooo ene पिरि त्याज्य. C 
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ऊत्तोग, सोचते, हैं;कि. हम ome प्रसन्न करने के, लिए. पशु-बलि, देगें तो यह 


हमारा पुण्य होगा, भोर हमारे देवता हम पर मरसम्त होंगे। परन्तु dum. बलि. 


` देने से खुश नहीं होता । बलि देना तो.दुसरे'की झात्मा;को दु:ख पहुंचाना है । 


बदि हम किसी मन्दिर में कोई मनौती 'मनाते हैं और हमारी इच्छा कदाचित्‌ पूरी 
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हों जाने पर हम मन्दिर में पशु-बलि मथवा नर-बलि देते हैं, तो क्या हम 
कभी यह भीं सोचते हैं कि जो कुछ कायं हमने किया वह हमारी मेहनत से अथवा 
किसी के सहयोग से सिद्ध हुआ ? वस्तुतः जीवों को मारना पाप है जानते हुए भी 
लोग प्रतिदिन हिंसा करते रहते हैं। लोग देवी aere के नाम से बलि अर्थात्‌ 
पशुवध करते हैं। उसे मारने के वाद स्वयं अपने ही प्रयोग में लाते हैँ भ्रौर 
उसका स्वयं भक्षण करते हैं। क्या यह जीव को ही दु.ख पहु चाना xm ईद्वर 
को दी wwe करन; नहीं है? क्योंकि संसार के प्रत्येक जीव का निर्माता तो वही 
qum है। 

बलि प्रया प्राचीन काल से ही चली झा रहीं है । प्राचीनकाल की प्रनेक 


सम्यताओं में जेंसे - मिश्र, चीन, मैसोपोटामिया, हंडप्पा, मोहनजोदड़ो की सम्य-' 


ताम्रं में इसका उल्लेख मिलता है । झार्यो के वैदिक यज्ञो में भी वाममार्ग के 
प्रभाव से जब हिसा का प्रचलन बहुत वढ गया थां तब महावीर स्वामी तथा 
गौतम बुद्ध ने अपने प्रयासों. से समाज की इस कुरीति को काफी हृद तक कम 
करने का प्रयास किया । इसके पश्चात. भारत स्वतन्त्र होने तक बीच के समय 
में wafer की प्रथा चलती रही । भाज जबकि हुम स्वाधीन हैं, तब भी 
हमारे समाज में यह कु-प्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई हैं । 


श्री स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, गुरुनानक, ईसा मसीह तथा हंज- 


रत मुहम्मद साहब, गौतम बुद्ध, महाबीर स्वामी ने हमारे समाज से पशुवलि तथा 
नरबलि की प्रया को दूर करने का काफी प्रयाम किया । महात्मा गाँधी जो हमारे 
राष्ट्रपिता कहे. गये, - ने भपने सम्पूर्ण जीबन में अहिसा का पालन किया भौर 
सारे राष्ट को अहिंसा का पालन करने को कहा । उनका ग्रहिसा परमोधमं:' का 
सन्देश भ्राज भी विद्यमान है । वापू ने भ्रहिसा के वल पर ही झ्षवितश्ञाली ग्र ग्रे जों 
को भारत से हटा दिया था | इसी से हम समक सकते हैं कि अहिसा में कितना 
बल है। झनेक संत तथा सूफी कावर्यो ने भी ग्रहिसा पर वल दिया है। संत 
कबीर दास जी. ने भी कहा है कि -- 


wq पाती खात है, ताकी काढी खाल. 
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जो बकरी को खांत है, ताकौ कौन हवाल ॥ ` 
मुसलमानों को इस निषय में व्यंग करते हुए कबीर ने कहा है-- 
5 ` दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय। 
हमारे घमंग्रन्यो में भी कहा गयां है कि मन, बचन और कर्म से किसी को हानि. 
व दुःख न दो यही घमं है। . ४ Fa 
`  परहित सरिसं धर्म नहीं भाई! ` 
पर पीडा सम नहीं अघमाईग ` ` 
गोस्वामी तुलसी दास ने भी कहा हैं-- : .. {० : ` 
__ '्वरहितःनिरत निरन्तर मन=क्रम-बचन नैम निब हाँगो ! o. 
आजकल अनेक wel पर भी वलि दी जाती है । जैसे-अल्मोडा में नन्दादेवी 
के मेले पर लगभग ३-४ दिन तक भसे व बकरियां : कटती. रहती है; जो अति 
afya भर ग्रघामिक कार्य है । केवल नन्दादेवी. ` के मन्दिर में ही.. नहीं वरन्‌ 
हमारे भ्रन्य मन्दिरों में भी झाये दिन बलि दी जाती हैं, जो; केवल ग्रन्थ विश्वास ` 
के ही द्योतक है । वर्तमान में न केवल. हिन्दुओं में वरन्‌ अन्य wm fraai 
में बलिदान का कारण स्वार्थ की प्रवृत्ति है। भाज के युग में लगभग ९० 
प्रतिशत लोग मांसाहार करते हैं । इसकी पूर्ति हेतु चाहे मन्दिर हों, चाहे पूजा 
या सत्संग का स्थान हों यवा कहीं पर भी हो पशु को मारकर उसके मांस से 
उदर-पूति की जा रही है! मैं quit हे कि कया ण्डे को तोड़ना, पशुबलि नर- 
बलि या मत्सया-बलि देना हिसा नहीं है? इस सब को झनुचित जानते हुए भी भन- 
जाग. बनकर इस कुकूत्य को करते जाना कहां की बुद्धिमता है? श्री राम और श्री 
कृष्ण ने भी इस पृथ्वी पर मनुष्ययोनि में जन्म लेकर मानवों को हिसा और 
सदाचार ही सिंखलाया | ` SP 29५7 $m mts 
Es समय में afanar का प्रचलन प्रत्यधिक वड गया है । अत. इसके 
विरुद्ध जितना भी ज्ञान पत्रों, लेखों, उपदे; mami भादि के द्वारा समाज 
को दिया जाय उतना अच्छा हैं। यदि हस. इस कुरीति को दूर करने .का प्रयत्न 
. नहीं करगे तो हमारे समाज से भरम कभी भी कम vi सकेगा ।. इस. कार्य. 
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जगे हम तभी कर सकते हैं। जव हम पारस्परिक वैमनस्यता की भावनाओं को 
त्याग कर तथा एकमत. होकर इस विषय:पर विचार करें) झौर qu संकल्प होकर 
इसको कार्यरूप में परिणत करे:।-तभो हमारे समाजकी: यह कुराई. दुर: हो: पकती 
ši 

aaa IA देश-है LRA T हमारे देश.मे.-हपेशा उ 
ही ऊंचा रहा है। पर ऐसे घमं प्रधान देश में अधामिक, कार्यो, का. होना., इसकी... 
उज्वलता पर वास्तव में एक दाग़ःहै। भ्रः हमें ऐसे:झतुचित कार्यो का त्याग 
करके अपने महान्‌ देश को और भी :मृहानू,बनाना WIE. D. 


हमें अपने महापुरुषों के उपदेशों पर गहराई से विचार करना चाहिए तथा” 
उनको स्वयं प्रयोगःमें लोना चोहियेप्ट्सरों-को उपदेश देने के साथ-साथ स्वय 
भी उसँका पालंन करना आवश्यकं है । क्योंकिःजंद qu हुम' किसी' कार्य क्रो खुद 
नहीं करते भ्रोर केवलं दूससें से करने को कहते रहते हैं तव तक उसका प्रभाव 
नहीं होता! इसलिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर और संगठित होकर इस' NAA 
विरोध करना चाहिये ॥ ms mad RA c7 


im 
x 
a. 3 DA 
मउ 
T 


Imm = ०-7-८५ es. n: (39 भारती गुप्ता, कक्षा-१० (ब) 

ni .. _ रा० ato Xo Fro, अल्मोडा 

बलि की प्रथा प्रायः सारे विदव में व्याप्ते रहीं है। कही वर्षा, पाती झौर 

अग्नि के अग से लोगों ने बलि देगा भ्रारम्भ किया] तो कडी अदृश्य: शक्तियों 

से ड्रकर उन्हें प्रसन्न करने के लिये वलि दी जाती थी। यहे afro 'तिरीह 

qut झर कदाचित्‌ मनुष्यों की भी होतो थी । पवित्र - यज्ञों में भी बलिप्रथा 
चल पड़ी । नरंवलि का प्रचलन कव से प्रारम्भ हुआ यह कहना कठिन है। सम्भवतः | 
अनिष्ट से बचने के लिए मनुष्य नरवलि करंता'था । जब मनुष्यं इरवर की आरा 
घनां करने लंगा, तंब आराधनां का कई विधियां निकाली गई । इनः विधियों में” 
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सात्विकःएवं तांजिक मुख्य है । यूनान में भी देवी-देवताम्रों को वलि भेंट करने 
को अथा थी। हमारे देश में भी यह प्रथा है। सात्विक पूजा विधान को मानने 
बाले वलि-प्रया पर विश्वास नहीं करते । वे'जीव हिसा को पाप भर परमेश्वर 
'का अनादर मानते हैं । तांजिक विशिसे पूजा करने वाले पंचमकारों को श्रेष्ठ मानते 
हैं। इसी प्रकार भनेकों ऐसी विद्यायें हैं, जिसमें वलि के द्वारा ही मनुष्य के स्वार्थो . 
की सिद्धि पर विदवास किया जाता है। जब परमेदवर की झराघना करते है तो 
उसमें बलिदान नहीं किया जाता । राम, कृष्ण, fep, महेश, हनुमान्‌ - आदि के 
मन्दिरो में कहीं भी बलि की प्रथा नहीं है । स्वयं बलि-प्रथा मानने वाले भी 
इन मन्दिरों में ग्रहिसक व सात्विक भाव से पूजा करते हैं । लेकिन जो qune 
की गौण शक्तियों पर विश्‍वास करते हैं, वे इन्हीं के मन्दिर स्थापित कर बल्ि-प्रया 
को चलाये हुए हैं। ईइवर सृष्टिकर्ता भी है मौर संहारकर्ता भी । लेकिन उसने 
` सृष्टि और संहार का fiere मनुष्य को नहीं दिया है । ग्रतः जो मानव नर की 
या पशु की बलि देता है, वह उस मारे गये प्राणी को पुनः जीवित नहीं कर 
सकता तो उसे बलि . द्वारा किसी को मारने का अधिकार भी नहीं है । वलि प्रथा 
समाप्त करने के लिए मनुष्य को परमेदवर की झाराधना की झोर ले जाना पडेगा । 
उसकी हिंसक प्रवृत्ति को परिवर्तित करने के लिए उसमें जीवमात के प्रति . दया 
का साव उत्पन्न करना होगा SA समभझाना होगा कि जब परमेश्वर की उपा- 
सना में या उसके तथा कथित भ्रवतारों के मन्दिरो में बलि नहीं होती तो अन्य 
मन्विरों में:बलि क्यों दी जाती हैं? ईश्वर बलि नहीं चाहता । यह मनुष्य ही है, 
जो ग्रपने खाच पदार्थो को देवी-देवताओं की मेंट. चढाता है। माँस खाने वाले 
“लोगों को यह समकाया. जाना चाहिये कि.मांस भक्षण. निन्दनीय है और इसके 
' लिये निरीहः पशु का. खून. बहाकर न.तो घरती.को अपवित्र करना चाहिए र 
“न ऐसा पाप कमाना चाहिये (.वुरना एक. वूचड़ खाने. भौर पवित्र मन्दिर में भ्रन्तर 
: ही क्या रह जांयेगा? nafaa झाक्तिगरों के विननाश. गौर पवित्र श्वितयों के 
उदय के लिए ही हम मर्दिरी में जाते. है ।. पवित्र शक्तियों झर 
«Rer भावनाओं को हिंसा दारा नष्ट कर हम किन भावनाओं को 
जगाना चाहते हैं ? प्रवश्य ही ऐसे मनुष्य पशुता के शिकार होते जा रहे हैं इन्हें 
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रोकना उनका कर्तब्य है जो घमं के वारे में गहन ज्ञान रखते है; और धार्मिक 
यों के आघार पर यह सिद्ध कर सकते हैं कि पूजा में हिंसा यां बलिदान का कोई 
स्थान नहीं है। तभी मंदिरों से बलि प्रया समाप्त हो सकती है। AI 


इसमें सन्देह नहीं कि पशुबलि या नर बलि एक संथा घृरित a. ANTT- 
चीय कृत्य है । जिस घम की जड्‌ में हो हिसा. हो तो उसको घर्म कौन कहेगा? एक 
निर्दोय प्राणी कीः बलि देकर हम किसी प्रकार पुण्य प्राप्त नहीं कर संकते? प्रति 
वपं हिन्दू मन्दिरों में लाखों पशुझं की बलि दी जाती हैं । कहीं-कहीं तो निरीह 
एवं मासूम बच्चों की भी वलि दी जाती है। यह केवल हमारे अज्ञान, धर्म के 
खोखलेपन- एवं ग्र धविरवास का हो द्योतक है । भ्रच्छा धर्म वही है जो श्रात्म- 


विद्दववास, आत्मसंयम, झात्मनियन्त्र ण, आत्मत्याग,- परोपकार व .परसेत्रा आदि 
की भावना: को ररित करता. है; ऐसे.घर्म को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, जहां 
हिसा जेंसे निन्दनीय काये को प्रथय दिया जाता हा । मन्दिर एक. पवित्र स्थान 
है ईश्वर की आराधना, तथा प्रविश्र: मस्त्रों.के' उच्चारण से मन की शान्ति झौर 
पूजा, सम्पन्न -होती है । उसी;पूजा के पवित्र स्थान. पर किसी . भोले-भाले पशु 
याःबच्चे की हत्या कर-देना क्यों .एक- मन्दिर की पवित्रता को भंग नहीं करता? 
निरीह प्राणी pugne तथा फेला. हुआ रत्रत. पवित्र ता के स्थान पर एक 
अत्यस्त बींमत्स qur प्रस्तुत करता है । जिसको. देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 
प्रतः इस पाप कृत्य को केसे उचित कहा जा सकता है-?. जो लोग-यज्ञों में पशुओं 
की वलि के समर्थक हैं, वे भी अज्ञानी हैं जो यज्ञ संसार की भलाई के लिये एवं 
सुख शान्ति व समृद्धि के लिये केये जाते हैं उन में .पशुबलि .से कोई --मी- सुख 
समृद्धि हमें प्राप्त नहीं हां सकती? वस्तुतः निरीहः प्राणो. की. जान लेकर हम : 
ग्रपनी हिंसा की वृत्ति को ही वढावा देते हैं। पशुबलि प्रथा घ॒र्म:के नाम पर भयं- 


कर अन्ध विश्वास है । अतः किसी भी दृष्टिकोण से. पशुवलि- या नरवलि. को 
उचित नहीं कहा जा सकता:। 
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शसत्यमप्मञत्पत्तां याति क्वचिद्‌ हिसानुवन्धतः। ..... „ 
weed सत्यतां rfr ufu जीवस्य रक्षणात्‌ ॥ 
अर्थात कहीं पर जीव हिसा के कारणा सत्यं भी ग्रसत्यता को प्राप्त हो 


जाता है और कहीं पर जीवों की रक्षा करने के का रण' असत्यं वंचन भी सत्य हो 
जाया करता है। 
प्रस्चौन भारतीय सस्कृति के भनुसार :नरचलि या पशुबलि संथा. भ्रघा- 
मिक कृत्यः हैं । यह बात अलग: है कि-समय के साथ मनुष्य ने. अपने स्वार्थो, की 
"पति के fera तथा जीव-हुत्या के लिए-घमं की आडू ले. ली । तथापि. -प्रत्येक 
-.  -विवेकशील मनुष्यः यह अच्छी प्रकार जानता है कि धर्म भौर-हत्या परस्पर कितनी 
विरोधी वस्तुयें हैं ।:हमारे धमं का तो यह सिद्धान्त है कि “मारने वाले से. क्चाने 
» 'वाला वड़ा होता:है। 7 ` 
हमें मनुष्य जन्म मिला है, विवेक मिला है, एक स्वस्थ मस्तिष्क मिला & 
जो हमें पशु तथा पशुता से ऊपर उठाता है. । 
इतना होने पर भी यदि मनुष्य' ही. जीव gen करने लगे तो उसकी मनुं- 
ष्यता वहीं समाप्त हो जाती है.। पशु तो जब सूखे होते हैं तभी वे अपनी क्षू'घा 
wer करने के. लिए जीव हत्या करते Eo लेकिन मनुष्य की मनुष्यता तो देखिए ! 
थे अपने स्वाद, स्वार्थ और मनौतियों की पूति के लिए हत्या करने से नहीं हिंचः 
किचाते । जीव-हत्या चाहे पशुबलि हो भ्थवा नर वलि एक ज घन्य भ्रपराध है । 
'जो मनुष्य निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं, तो उनकी: दुर्गति. नहीं तो क्‍या 
सदुंगति होगी । सच ही तो कहा हैः `` 
* ` करी पाती खांत है, ताकौ' कीन्ह. हलाल । : 
wa जो बकरी को खात हैं; ताकौ कोन हंवाल ॥ 
fag fa, धमं के ठेकेदारों ने अपने स्वार्थ के लिए तथा f को धार्मिक 
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सोचिये ! जो ईइवर सवको प्राणदान 
का नाम दे दिया है। लेकिन जरा गौर से 
S वाला है क्या बह इन मासूम जीवों की हत्या से प्रसन्न हो सकता है? स्वरचित 


वस्तु को कोई रचयिता दूसरों के द्वारा तिमंमता से T होते देख बया 

कभी प्रसन्न हो सकता है? EE m आ क 
क्‌ Ir 

र मन्दिरों, और पूजा गहों में पवित्र परमात्मा n 

, जाता है, वहीं यदि दूसरी ओर उनमें जीव-हत्या होने लगे तो क्या उनकी पवि 

जता सुरक्षित रह सकती है? 

धार्मिक स्थानों तथा सत्संग के स्थानों की उपयोगिता यह है कि वहां बह 

सभी जीव तथा प्राणी सुरक्षा, षन्ति प्राप्त कर सर्के.। यही वह स्थान है, : 


मानव की राक्षसी-प्रंवृत्ति को बदला जा सकता है.। लेकिन इन्हीं स्थानीं पर जीव ... 


हत्या का होना और वह भी इंदवर को प्रसन्न करने की.भावना से सर्वथा अशो- + 


अनीय है। इस सभ्यता के युगं मं केवल देवी-देवताओं को प्रसन्न करने x T. 
से पशुबलि तथा नरवलि देना क्या लज्जास्पद या हास्यापद nd z 
.काल से ही हिन्दू धर्म, बोद्ध घमं तथा जैन घमं प्रादि सभी घर्मो ने is 
wf पाप कमं ही वताया है \ IAE. con 
T इसी प्रकार इसाई घम में भी- “ झोल्ड-टेस्टामेन्ट' में- उत्पत्ति से Sad 
व्यवस्था तक प्रथम पांच पुस्तकों में पशुबलि की प्रथा समाप्त कर दी गई TA 
` प्शोक ने तो. बौद ud की इन बातों को, लाटों पर, पाली. में खुदवा दिया यो 
` जोत ह्या गत करो! बब जीवों बरदा” 
ह ह की छाता रहा हे ब पु 
बलि को देखकर Qu प्रार्थना के रूप में यह स्वर स्वयं ही निकल पड़ते &— 
cg भगवन ! ऐसी सन्मति दो, हो. जिससे . पशुबलि-नरवलि सब बन्द, 
पुण्य भूमि का महापाप यह मिटे, सर्वया .भानन्दकत्द ! sg 
फुले-फले पुन! भारत में पशु-घन सुख पूर्वक स्वच्छन्द । हि 
हमारे महान्‌ पुरुषों में से गांधी जी, ग्राचायं विनोबा भावे रादि ने 8 
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महात्मा गांधी ने तो पशुवलि के 
धर्म की दुनिया को दी गई: विरुद्ध कहा था कि--../ पशुः ; 
वस्कीबा है , 5 ता कि...” पशु-रक्षा 
रक्षा करने वाले हिन्दू हैं।” o- है हिन धम तभी तक रहेगा जव तक hi 
इसी तरह संत विनोबा भावे जी लिखते हैं — 


* इस देश में सकती 
हैं, सीधा प्रन ul X wa पशु हमारे समाज में दाखिल हो गये 
Li “ M रक्षण करना हीं . 
T पशुबलि भारतीय-संस्कृति के अनुकुल नहीं ग्रात्री । Um TELS NI है 
` हम यदि पवित्र धामिकं स्थलों पर जीव हेत्या m ean ५ 
हते हैं तो सरकार के सहयोग M हतया या पुन्न पर से न: 
प हो सरकार सहोसि महन मर स का 


सर dA ५... , : 
T -इस ज़्यवृस्था के,अनुसार सरकार को qu के नामःपर घाः नों प 

b NT SUNT AA के नामः भक स्थानों 
“जाने वाली वलि पर भी रोक लगांनी होगी । हमें भी अंपने ध्म के Mii 4 ; 
सूकम अध्ययन करना होगा । सही उपाय:यही है कि हम धर्म का. सच्चा am 
समभनेःका प्रयत्न करें जिप्तसे कि हिंसा वः `. पशु-वलि .. प्रम के बाग पर न 


होने पावे ! हमें चाहिये-कि ह gere been अतिज्ा कर Ree n - | 


से. भी sem तृथा-इक पंक्तियों का अनुसरण koe 0 
भर Han > EN MZ [EE 
धीरो ! वीरो ! उठ T S NBI action. 
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(४२) 
पशुओं की भोवाज सुनो अव we वचाझो ।। | 
` चली बहुत दिन छुरी गरे पैं त्रव-न चलेगी। 
मिली aga धिक्कार जगत Howe न मिलेगी ॥. 
पशुओं के हित मारे जाए गे, पशुबलि. बन्द करायेंगे । 
"did पग न gena, पशुरक्षक. कहलायेंगे ॥ ” 
: COR पक : 
(१६) e » 
ण ( दीप मठपाल, कक्षा-१२ 
23$ io ku o इ० कालेज, मल्मोडा) 
. संस्कृति में घम का स्यान प्रमु है। हमारे जीउन का काई क्षेत्र ऐता नहीं, जो 
"wd के रंग से न रंगा हो ! पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन: तथा झाधिक 
जीवन सभी खुछ -प्ामिक.भावन्ा से परिचालित होता है । इतना ही नहीं. वरन्‌ 
घामिक भावना से तो सांस्कृतिक जीवन-के कार्य भी संचालित होते हैं । 
इस घर्मे का एक अग देव पूजा भी है मानवेजाति के लम्बे इतिहोसर्मे, काला- 
न्तर में, जब -पूजा के मानदण्ड बदलने लगे तो इसमें वलि wur कॉ भो 
समावेश हो गया । कुछ लोगों के द्वारा वलि को पुजन का एक ग्रावव्यक अंग 
समझा जाने. लगा ग्रौर वे इसके बिना पूजन को geb समभंने लगे । 
क्योंकि वे समझते थे कि बलि न देने से उन्हें ईश्वर का कोपभाजन वत्तना पडेगा । 


“- घीरे-धीरे यह वलि प्रथा एक रूढि बन गई। गाज भी कुछ लोग .झपनी 
'मनौतियों को मनाने के लिए मन्दिरों में बलिं देते हैं । भले ही इससे उनकी मनौ- 
rat पूर्ण हों या न हों। इस बलिप्रथा का भ्राघुनिक युग में कोई चित्य नहीं है । 
झाज मानव विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुका है ! फिर भी वह इन. रूढि 
परस्पराप्रों से पगना नाता तोड़ नहीं पा. रहा है। यह कु-प्रथा वास्तव में एक 
घुणित कर्म है, जिससे पुजास्थलो का. पवित्र वातावरण दूषित होता है गौर उन 
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- की पवित्रता भग होती है। जव पूजास्थलो के सुरम्य वातावरण में पशुबलि का 
झायोजन किया जाता है तो, उस बीभत्स दृश्य को देखकर दिल दहल उठता है । 

लोग कहते हैं कि बलिः देने. सें भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं तथा मनःकामनयें पूर्ण 
` करते हैं। किन्तु पशुऔर मनुष्य दोनों एक ही ईश्वर की सृष्टि हैं । तथा प्रत्येक में 
उसका निवास है। तब वह WWW ही दारा बनाये. गये अन्य जीव की पूजा 


- के नाम पर हत्या से.कंसे प्र सन्न हो सकेता है? वे यह नहीं सोचते । 


यह सही है कि सभी मनुष्य इस वलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं उनकी संख्या 
झल्प है । क्योंकि भारतीय समाज अत्यन्त रुढियो से ग्रस्त है । अतः इस प्रथा का 
भी वे परित्याग नहीं कर पाते। ; 

मनुष्य अपने स्वार्थो की सिद्धि के लिए पशुबलि, यहां तक कि नरवलि भी, दे 
डालते हैं। अपनी सन्तान प्राप्ति की इच्छा से वह किंसी:दूसरे की सम्तान को इस 
बलि की भैंट चढा देते हैं, इसके कितने उदाहरण हमारे सामने झा चुके E । क्‍या 
wg उचित है? कदापि नहीं । भला ईदवर ऐसे क्र,र कर्म के बदले अच्छा,फल कंसे 
दे सकता हैं? यह क्र.र कर्म ही नहीं वरम्‌ भ्रमानवीय ब अत्यन्त घुणित कमं 


] à ik 
: लोग धर्म ग्रन्थों के भ्राघार पर बलिप्रथा को उचित ठहराते हैं। किन्तु किसी 
धर्म में इस का समर्थन नहीं किया गया है । सभी महा पुरुषों ने अहिंसा पर बल 
` दिया E कहा भी गया: है ४ : 
: - "हिसा परमो घर्मः' .. . - 
सभी धर्मों में छोटे से छोटे जीव की हिंसा या हत्यां करना पाप समझा जाता 
"feq जंव हम यही. प्रशु हत्या मन्दिरों में करते है तो .वह £सा. नहीं” रह 
NU कैसे हो संबता है। नव जीव हत्या पाप है तो इससे पाप ही प्राप्त 
होगा, भले ही वह इत्या पूजा रथलों में की जायें यो कहीं झो र । इससे qur कभी 
भी प्राप्त नहीं सकता । TE ; E 
इन it eT से यही निष्कंष निकलता है कि पशुवलि' AM. rate wr 
प्रथा सर्वथा अझशोभनीय भौर भ्रनुंचित कृत्य है। भले ही मन्दिरो में अज्ानी लोग 
झन्ध भद्धा से पशुबलि देते हैं किन्तु यह पाप-कृत्य ही हे Qu कुप्रथा शीघ्र 
'बच्द होनी चाहिए। YI deu oe SR 
: के पी के 
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आर्य-समाज के नियम 


१- सव स॒त्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सव का | 
मूल. परमेश्वर QI 


२- ईश्वर सश्चिदानन्द स्वरु प, Parere, सर्वेशवितमान्‌, न्यायकारी, aage 
अजन्मा, अनन्त, निविका रं, अनादि, अनुपम, सर्वाघार, सर्वे वर, सर्द -यापक i4 
सर्वान्तर्यामी, ANT, अमर, -प्रभय, नित्य, पवित्र और :सृष्टिकर्ता,है। उसी i 
की उपासना करने योग्य हैं। _ 


३- वेद सब सत्य विद्याम्नों का पुस्तक है । वेद का पढ़ना-पढ'ना और gm. 
सुनाना wa झ्रार्यों का परम धमं है । ` ५ ; | 


Ali करने ्ौर असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहनां चाहिए । 


५- सव काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके करने 
- ० feu! 


६- संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उंद्देव्य हैं, wata शारी- - 
रिक, भ्रात्मिक और सामाजिके उन्नति करना. t 


७- सवसे प्रीतिपूर्वक घर्मानुसार यशयोग्य वर्तना चाहिए।.. | | 
८--यविद्या का नाझ भर विद्या की वृद्धि करनी चाहिंए। 


. €- प्रत्येक को अपती ही उन्नति में सनबुष्ट न रहना - चाहि frg वकी 
हए a 
उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए is 


is SL ai 


१०- सव मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पाले में परतन्त्र. रहना | 


चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में संव स्वतन्त्र रहें । | 


के क क & 
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